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परिचय 


3 प्रबटुबर, 7984 की दोपहर । समय जैसे ठहर सा गया ही । 
इतना वद्धपात ! विश्वासधघात का इतना धणित व घिनौता रूप । स्वय 
अपने कानों पर विध्वास नहीं हो रहा । प्रूणा राजकीय सूचना के अभाव 
में अटकर्लें लगाती टोलिया । देहली के झरायुविज्ञान सस्थान के बाहर भीड 
का सेलाव | भारत जैसे देश में जहाँ पराई नारी को छूता भी पाप 
समभा जाता रहा है, चरित्र-हीनता की श्रेणी में आ्राता है, वही पर 
सु दर यद्यपि झायु के साथक्व् होती नारी देह को उसको जो कि न केवल 
देश फी लम्बे समय से प्रधानमत्री ही रही वरन्‌ जनता के जनमानस मे 
उसने वाली, को गोलिया से छानी-छलमी करके पृथ्वी पर ग्रिरा देना 
झौर उनके द्वारा जिनके ऊपर उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व था, भारतीय 
इतिहास की भ्रनहानी घटना है। रक्षक हो भक्षक घन गया और उनके 
स्वम में ही निवास-स्थात पर, जबकि पूणातया प्रसावधान थी, उनकी 


हत्या कर दी गई । प्रारस्परिक विश्चास वे विभरता की मानो सृत्यु हो 
गई द्दो। 


बही साभ हृदय में पीडा लिए हुए उस नारी देह के दशनोथ 
भारे लगाते हुए भ्रत्स्यनर-नारी व बच्चे । मृत्यु ज॑सी स्तब्धता, पूरे देश 
की सडके सुनसान । सभी उत्सुक अपनी दिवगत नेता के दशनार्थ-टी थी 
से प्रसारण प्रएरम्स हुआ शौर सम्पुणु देश के लोग! ने प्रयास विया किए 
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पही त मही स टी थी द्वारा उनके दशा प्रॉस्त वर लिए जाए। "माँ 
एप 4८ मी नहीं मरी है, सम्पूणा देशवास्तिया की मरी है” ऐसा प्रनुभव, 
एसी चुमन । सम्भवत इस देश मे! जनवात्तिया म ऐसी मिलती-जुलती 
प्रतित्रिमा पहली बार ही हुई हो । 36 वप पूव भी दिसा के प्रधकार 
मे इसी तरह बुझा दिया या सत्य, झट्िसा झौर प्रकाश वा वह श्राकारा 
दीप । सबस्गे स्मरण झा रहा है 30 जनवरी 948 वा वह दिन, जिस 
दिन इसी प्रबार ही एक बद्ध देह को छवनी कर दिया था ग्ोलिया से । 
महात्मा गांधी वो, जिसने की मारत वे लिए स्वतजञता सप्राम वा नेतृत्व 
कर प्रसगव कौ सभव वर दिखाया था मृत्यु शया पर सुना विया था | कि तु 
आज वी स्थिति घ उस समय की परिस्थिति मे कुद्ध श्र तर है। भाज कुछ 
उभरते हुए प्रइन चिह्न सबके सम्मुख उपत्यित हो गए हैं। रक्षक 
ही जब भक्षक बन जाए तो प्रमुख हस्तियों का रक्षा का भार कोन बहनकरें? 
कया विश्वासघात वा इससे भी बढ़कर श्रौर कोई उदाहरण हो सकता 
है ? इसके अतिरिक्त श्रसख्य प्रश्त जनमानस पर उभर कर आ रहे हैं । 
यदि इतते बडे देश की श्रधानमूतरी की ही सुरका सम्मव नहीं ता एक 
साधारण नारी की रक्षा असाभाजिक तत्वा से कस हो सकती है? क्या 
इतनी प्रगति करने के पश्चात्‌ भी हम हिंसा से श्रपनी रक्षा का कोई 
उपाय नहीं कर सकते ? क्या सवसम्मति से उठाया गया कदम एक “यक्ति 
के लिए जातललेवा हो सकता है? क्‍या हिंसा व शझ्रातकवाद का झ्राश्चित 
कोई भी समाज सनचाही मारे रखचर देश वी सत्ता समाले व्यक्तियों को 
क्षण भर मे ही मौत के घाट उतार सकता है ? इन सब का परिणाम 
क्या देश की झ्रसण्डता को खतरा नही उत्पन कर देता ? 
नवस्वतत झौर विकासशील देशो में केवल मारव ही ऐसा 
देश है जिसने राजनीति से हिसा फो दूर करके लोकतांभिक'ः शासव 
व्यवस्था को सुरक्षित रखा है| सत्ता प्ररितव भी हुए लेकिन मतदाताओं 
के फैमल से व शातिपूणा ढंग से । लेकिंत तीव-चार वर्षों से देश की 
राजनीनि म॑ ब्नाव भौर हिंसा का जो विष व्याप्त हो गया | उसने एक 


(2) 


साथ गई प्रशा उत्पन बर दिए । क्या इदिरा यायी की हत्या एक व्यक्ति 
की, दिसी देश ये नता की या विसी प्रधानमत्री की हत्या रापष ने रह कर 
हमारे भाद"ों की हत्या है ? उन सपना की हत्या है जा भव तक देखते 
रह हैं? भौर इसके साथ ही एवं और प्रश्न उभर कर झाता है--जब 
इतनी धुरक्षा व्यवस्था होत हुए भी भपनी प्रधानमप्री वी रक्षा कुछ चुनते 
हुए तथा-कपित उग्रवादियों से नहीं वर सबे ता हमार सम्पूरा देश वी 
सुरक्षा या बया होया ?े विध्वेष्णर उस समय जव दुच्च शक्तिया गिद्ध भ्रांखो 
से हमारे दटा बी सम्भावनाभा पर दृष्टि रखे हैं । 
एक प्रइन चिद्द हमारे सामने भौर वह खडा है प्रौर तोकत मर वे 
लिए है। थाई दंग यदि सत्ता ये लिए देश की भ्रलण्टता से खिलवाड 
करने लग तो, वह लोक्त त्र मे भ्रसहय है । जो मुछ पणाब में हिसा झार 
भ्रानव को दवान के लिए किया गया उसमे सम्पूणा राष्ट्र की सहमति थी 
फिर इ।दरा जी का फीवन ते) के लिए इतना बडा विश्यास घात बरना । 
क्या लोक्तच वा यामी) एक भयावहे प्रदव चिह बनकर नट्री खडा है? 
झ्राज हमार दीच वितने हो “यक्ति है जो सवस्व प्रपण कर देत 
उस पुनीत जीवन के लिए जिसे प्रपत्त भव में भरकर मरण भी धय हो 
उठा । पुरानी विरासत से झ्राधुनिक विकास तव जो बुद्ध भी है, सबका 
साथक प्रतीक बन गई थी 'इदिरा गाधी' श्रीमती यीदरा गाधी कितनी 
विलक्षण प्रतिभा वी घनी थी | यह श्राज, उनके विरोधी, विपक्षी दला वे 
नेता विदेशी वे भय सभी एक्मत से जानते हैं। "मेरी स्टोन' के शब्दा मे 
उनमे किसी भी काय फो सभालने वी क्षमता है। वह एवं अत्यत 
विवक्षण तथा स्वतातर व्यक्तित्व वाली महिला है ।” यह प्रतिभा केवल 
उनको विरासत से ही नही मिली थी भ्रपितु उहोने स्वणथ भी प्रयलशील 
होकर प्से विकसित क्या था । थी लाल बहादुर शास्त्री पी सृत्यु के 
पहर्चाद्‌ घुरापर राजनीविशों ने यही कोचा था कि उनके हाथों ही 
कठपुतली बनकर रह जायेगी ! कितु उ होने कुछ ही समय में यह सिद्ध 
कर दिखा दिया कि वह क्ठपूतली स्वय नहीं वनगी वरनू दूसरा को बना 
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देगी । 6 वर्षों मं उाहा। ससढय वताम। वी प्पयी भगुत्तियों पर सचा 
टिया भो रि उनसे परापारण व्पततिरव जा द्योतड़ है ? 

समूपी मानयता मा जा बांध उठा है, इस भनहोनी से । सारे 
भूमण्द ने दलित पीडिता, घापिता, सन्रस्ता थी भाष्मान्नों व प्रावाक्षाप्रा 
पा पाह्दा दौप उस्ण्यल बुफ गया । इस युग की सबसे उज्ज्यल दीपशिपा 
भाठ ज्योति मं सीए हो गई ? 

परिहास म एक बार दस दरा गांधी ने विसी से रहा था विदेशी 
प्रवार। वे भनुसार ये पोप मे बाद दुनिया थी सबसे घचित भौर परि-- 
घित व्यक्तित्व हैं। एस भति घर्चा वे परिणावस्वरूप कमी उड़ 'प्िहवाहिनी 
दुर्गा' की सभा टी गई तो कभी “ईप्यॉलु काली” की, कभी उहे विश्व थी 
महानुतम महिला, राजनीतिभ बताया गया तो बमी एक भ्रहवादी ताना- 
शाह । पर सघाई णामद इन दोमगो ध्रूवा के बीच वही थी। “श्रीमती 
टालर' ने एक बार हर जी थो लिखा था । * बाहरी श्रौर भीतरी दृष्टि पे 
इीदरा न ग्ेवल भत्यत सुदर है श्रपितु इतगी पावन है कि वह मु्के एक 
सुदर एवं सुगघपुण पृष्प को भाँति कोमल, प्रत्यात रूचिकर 
तथा हृदय फोछ्छू देने वाली लगती है। श्रीमती गाधी का व्यक्ति 
त्व इतना विशाल, इतना वहुमुख्ली एवं वचस्वितापूण्ण था वि उसे एक 
दृष्टि से सीमित कर किसी परिभाषा में बाबने का प्रथत्व सदा भपुणा व 
प्रसफ्ल रहेगा । प्रधाममत्री बनने से पहले से ही इंदिरा जी भारतीय 
राजनैतिक भावाण मे एक तैजोमय नक्षत्र की तरह चमकती रही कितु 
प्रधानमत्री बनने के बाद उाहाने जिस साहस एवं दढता से काभ्नोस को 
पुनर्जी वितत किया, राजन तिक दाँव-पेच म॑ जिस सूक बूक से सफल पास 
फ्वे औौर दिग्गनो को पराजित किया तथा विश्वमच पर जो भवि 
स्मरणीय भूमिका निभाई उसे देखते हुए ससार के मजे हुए राजनीतिजश 
एवं वृटनायक इस महिसामयी भारतीय नारी क आराग श्रद्धा से कुक जाते 
थ। वस्तुत श्रीमती गाधी राष्ट्र को सजग प्रहरी थो शक्ति से भरपुर, 

खाहस से भरपूर और निर्भोक । 
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इीदरा गाधी का व्यक्तित्व इतया व्यापक सवेदनशील एवं 
समघपशील था उसको शब्दों वी सभा में बाघना असम्भव है। इसीलिए 
विभिन लेखकों एवं विचारकी ने भ्रलग अलग रूपो में चित्रित किया है। 
प्रधिक विचार का उनके न व्यक्तिगत गुणा को ही सराहा है जिसका श्रथ 
निकलता हैं कि वह राजनीति जिसमे वूटनोति को भी समाहित करना 
होता है, उनके लिए गौरव धी । उनके लिए मानवीय क्षेत्र मे चमक्ते हुए 
गुणा को जीवन में टालना प्रमुख था । 
द्ीदरा जी ने सघ्पों के वातावरण में झासें खोली भौर सघप 
की ही घूटी पीकर वह एक संघपचील महिला बनी श्रौर सधप पस द करती 
थी इसका प्रमाण इस रूप में मिलता है कि एक बार पत्रवार सम्मेलन में 
उहाने कहा था “मैं श्राप लिए झौर देशवासियों के लिए सहज, 
सुखमय जीवन की कामना नहीं करती । मैं चाहती हूं कि नई चुनौतिया 
भायें श्र आपको उनपर विजय करने की धाक्ति हासिल हो |” 
अ्रपनी कायग्रणाली के सम्व ध म॑ प्रवुद्ध महिलाभों की हिंदी 
पत्रिका 'वामा' के लिए दिए गए साक्षात्कार मे उहोने कहा था। जब 
हम काम करते हैं तो अ्रपने को स्त्रीया पुरुष समझकर मही, 
एक काम है जिसे ठोक से किया जाना चाहिए, उसे हम ठीक|से करना होता 
है । उनसे पहली वार मिलने पर लगभग हर व्यक्ति की यही प्रतिक्रिया 
होती थी कि इतनी शक्तिशाली व सत्तावान कही जाने वाली इस महिला 
का व्यक्तित्व कितना सारीत्वपूरात व कोमल हैं। 
एक द्वताब्दी 68 साल तक पहुचत पहुचते प्रसमय खत्म हो 
जाई) श्रीमती इंदिरा ग्राधी का पाधिव शरोर सदा के लिए पचतत्त्व मे लोच 
ही गया । उहे एक कविता की दो पक्तियाँ वहुत प्रिय थी--०... ५८ 
अपनी पछुडिया के खोल मे बाद कर तो, «ुवावउमनेरह 49 
मरी सातें खिला सकतो है पूरा बर्ग [80 > 
मरी हथेलिया मे सोया है एक समूचा, हि 
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वही सास सदा के लिए टूट गई वे हथेलिया निर्जीव हो गई 
एक महावाब्य अधूरा रह गया ।॥उायवी शव यात्रा वा प्रा्खी 
देसा हाल सुनातरे वाला उद्यापक बोल उठा सुकरात को चिप दिया गया, 
ईसा की हथंलियो में बील टाकी गई, गाधी को गोली मारी गईं भौर 
इन्दिरा जी की नारी देह को छतनी छलनी कर दिया गया। ' इतिहास में 
लिखा जायेगा ' कि जतसेवा में डूबी, जगमग करती हुई एक नारी को 
उसके वत्तव्यपथ से रोवा दिया गया ।” इस वदक्स्मित 84 में भी 
ऐसा हुमा था, 8 मे भी हुआ झौर 84 में भी । *3] श्रक्टूबर, 984 
वी सुबह विश्व वी वह म्हान्‌ नेता उठ गई। जिसे सारे ससार की 
साधारण भौर सताई हुई मानवीयत। वा शक्ति केद्र प्रेरणा स्त्रोत माना 
जाता था ।” फिलिस्तीनी नेता प्रराफान का यह ध्रन्तिम सलाम सारी 
तीसरी दुनिया का समवेत शोवाकुल मलाम था । प्ररयात सगीतज्ञ जवीत 
मेहता ने कहा, जो हमारे हि दुस्तान वे! दिल में गोली मारना चाहते 
थ उहांने इस बार बिल्कुल सही निश्ञाना चुना है हम सबके दिलों मे 
गोली लगी है ।! इसमे कोई सदेह नही कि एक तेज पुण जो एक नारी 
के रूप म भारत मे अववरित हुआ और जिसका प्रकाश सम्पूण लोक में 
व्याप्त हो गया था हमारे ही दुष्कमों के प्रभाघध से सदा के लिए शूय मे 
विलीन हो गया है ) ऐसा तजस्वी स्मथ एवं साहसी तजऊग्रग क्या पृथ्वी पर 
ब्रार-बार प्रवतरित होता है । हम भारतवासियों को भाग्यवश हर मुश्किल 
आसान करने बाली जो विलक्षण नेता मिली थी वही विलक्षण शक्ति 
हमारे देशवासियों वी गोलियो को हृदयहीय बौछार से निष्प्रा हो गई ? 
*्ाीॉदरा गाधी भारत की सबसे विवादास्पद और शझक्तिय्ाली 
प्रधानमभी हो नहीं थी, एक युग का प्रारम्भ झोर धत भी थी” श्छोि 
दो हजार वर्षों की ग्रलामी गौर पराजय को यदि किसी से मोड दिया तो 
बह इीदराजी ने । हर बार भ्राकमराकारी झोते हमे पराजित व पददलित 
कर चले जाते । परातय टूटवे विसराव जस हमारी व्रियति वन गई थी। 
हली बार उहाने हमे वताया था निस्वाथ विज्य का उल्यास क्या होता 


॥ 6. ) 


है ? एक पिय)े हुए लेकिन स्वत तर देश कया स्वासिमान क्या होता है ? 
जो सातवें वेडे की घमकी के वाउजूद |नेडर अपनी विजय यात्रा पूरी कर 
लेता हैं श्रौर वह॒ विजय यात्रा भी ऐसी जिसमे किसी देश को विजयी' 
करने की या अधिकार करने वी दुरभासधि नहीं, किसी को अ्पमाधति- 
तकरण वी लालसा नही, श्रपितु याय का पक्ष लेकर लडने की निप्ठा झौर 
विजयी होने का विश्वास क्षण घमयुग है । 

बस्तुत इंदिरा जी का व्यक्तित्व-भ्रवेक मानवीय गुणों का 
एक सम्मिलित भागार था राष्ट्र को ऐसे व्यक्तित्व का नेता कभी- 
कभी सोभाग्य से मिलता है । 


संक्षिप्त जीवन-दत्त 


]9 भवम्बर 97, तीर्थराज प्रयाग के' संगम के किनारे श्री 

भोततीलाल नेहरू वे स्व॒राज्य भवन के श्रागन में खिल उठा था वहू लाल 
गुलाब जिसकी सुरभि कुछ ही समय म ससार मे फल गई । 9]7 मे एक 
बधाई पत्र मे भारत कोकिला “श्रीमती सरोजनी नाथडू ने लिखा 
था । "सववो स्नेह एवं भारत वी नई आत्मा का प्यार |? स्वराज्य भवन 
मे, जो कि स्वत त्ता सम्राम का सुरणलय भी श्य, अपनी गतिविधिया से 
और यह वह्ावत परिहाय होतो है कि यूत के पाव पालने म॑ ही दिखाई 
देती है । जब वह भ्राठ साल की थी एक दिन चाम की देखा कि वह घर 
की रेलिय पकड खडी थी । एक हाथ से मजबूती से (उसने खम्भा पक्‍ड 
रखा था, दूसरा ऊचा उठाया था। मैंने पूछा “बोलो तो सही, तुम कर 
क्या कर रही हो” इस पर भरते नहे काले बाला से घिरे चेहरे से मुझ 
गौर से देखते हुए कहा “जाव-श्राफ-भ्राक वनमे वी प्रेक्टिस बर रही 
हो ' मैं प्रभी ममी उसके बार मे पढ रही थी । एक दित मैं भी इस देश 
के ज्ोगा, झपने देश के लोगो को साथ लैकर चलूंगी जिस तरह जाब झ्राफ 
झाक भांग बढी थी । उनके बालमन में युग चेतना व देशभक्ति के रग 
भरे । उनको बुभा हृष्णा हठीसिंह ने अ्रपनी पुस्तक “हम नेहरु/म एक प्रसगे 
का उस्लेस क्या है जो उपकी झाक क्षाप्रा का प्रतीक है । 


( ४8 ) 


नौपप वो जायु म इतटिपिजी स्विटारवड मर वेल्स स्थित 
लाईडी हेमरीकन के विद्यातय में पढने विदग भेजी गई। एमा लगता है 
महात्वाकाक्षा औौर जीवन के लक्षण उप बचपन में हो प्रताठ होगे लगे 
थे । इसका प्रमाण भी जवाहरलाय नहर वी पुस्तता ' ग्वीयसिस श्राफ 
चह्ड हिस्ट्टी (57058 ०! छ०|4 कण) में मिलता है जो उहोगे 
नैयी जेल से 4930 से दीदरा व्रियशटियी के नम लिसी थी ।/ तथा 
हैं याद ह कि तुमने पहलें-पटले 'जाँव श्रॉफ थाता की कहानी पढ़ी थी 
ती ठुम कितनी मुन्य हो गई थी झौर तुम्हारे दिल में कितया हीसजा 
था। कि तुम भी उसी तरह बुद्ध काम बरो। साधारण मर्दों औरतों म 
भ्राम तौर पर साहस वी ऐसी भावना नही होती है । महान नेताओं मे 
बुछ्ध ऐसी थाते होती है जो सारी जाति के लोगों मं नाम पदा कर देती 
है।” नो वष की भ्रायु वावी ई दरा के विषय में स्वीटत रतौण्ड के बेल्स स्थित 
स्थित स्कूल के प्रिंसिपल श्री हेमरीकन (जिनके स्वयं के नाम से ही यह 
विद्यालय चल रहा है) ने लिखा है। “भारत बी एक नाटी सी लडयी 
ई दरा हमारे रबूल में भ्राई है। एक झनासे देश थी सौगात वे रपर में 
उसका बडी गमजोदी से स्वागत हुप्रा । वह देश स्वतत नहीं था प्रौर 
शीघ्र ही हम उसे स्वतन्न कराने की ई दरा की प्रवर छामना म॑ सहगामी 
हो गए।! हेमरीकत की यह प्रतिक्रिप्रा सूचित करती है कि व/लिका इ दु के 
मन मे प्रारम्म से ही वह अटूट देश पेम मरा था और विरासत मे ही मिली 
थी, देश की स्वतञ्न भौर उनतिशील देखने वी कामया | उपकी विशक्षण 
प्रतिभा और व्यक्तित्व की छाप हैमरीकत द्वारा उदये जित्रण में मिलसी 
है । वहू लिसते है “इतनी छोटी उम्र मे ही अपने पर प्रिय नण रखना 
झौर परिस्थितियों का चकित हुए बिना सामना करता जहोंने सीख 
लिया था। वह अपनी मोहक मुस्कान के साथ हर एक का स्वागत करती । 
सहपाठिनिया में वह लोक प्रिय थी भ्रयापका वा उस पर गहरा स्नेह 
था ।” उस समय भी देश को स्वत-त्र कराने की उनकी डटकर इच्छा 
थी। उनके माता-पिता, उतका पूरा परियार इस पक्ष मं लगा था भार 
स्वापीनता के लिए किसी भी बलिदान वो वश नहीं मान रहा था । 


(६ 9), 


उस समय वा राजनँतिय वातायरण वह स्वीटज रत्ेप्ड जातर भो 
नहीं भूल पाई । बविदश मे भो यह प्राय गांधी का नाम सेती। हम 
उनके यारे में सये पुर जानना चाहते थे । पयानि हमन यह तस्वीर देखी 
थी जिसम यह गाधों जो के साथ सी हैं । उ द्वान हम बताया दि गाँधी 
ये जान वी जोगिम उठायर उपयास किया प्रौर घ्िद्ध किया वि प्रद्धिक 
प्रतिरोध वी द्ाक्ति नपरत भौर ईर्ष्या स त्रिस हरह ज्यादा होतो है ।” 


बापु वे लिए जितासा उत्सन कराने पा उनवा उद्देश्य प्रृरा हुप्रा 
भौर हमरीवन लिएते हूँ हम उनरें बारे म॑ जानता चाहते थे झौर बहू 
दिन भी प्रा गया ) इरदिरा प्पने दश लौट रही धी भौर हम उह छीट- 
छोटे उण्हांर भेजना घाहत थे गाधीजी भी भारत सौंट रहे थे । बेल्स के 
स्टेशन पर उनवी गाडी थोडी वे' देर लिए ठहरी तो हम भभिवादन का 
अवसर मिला । सब वच्चा वे हायो मे ई दरा वे लिए छोटे-छोदे पाल 
देखशर वे मृस्कराएं। हा दरा नेहरूए ग्र धी जी भ्रोर समूच्री दुनिया ने 
बीच एवं कडी का काम दिया है णो हमेशा बायम रहेगा ।/ 


सन्‌ [927 बे' प्रात मे वगदिरा जी स्वीटजरनेण्ड से भारत लौटी 

झ्ौर भ्रगली गर्मिया मे उनके पिता ने उहू पत्र लिखने प्रारग्म किए जो 
पिता व॑ पत्र पुदी के नाम शीपक से पुस्तकाबार रुप मे प्रकालित हुए। 
इगिदिराजी वी नियमित शिक्षा गाघी जी वी सलाह पर पूना वे 0४४ 0७0 
8०0००! भ हुई जहा से उहोने मंद्विक की परीक्षा पास बी । 927-29 
दो ८प सघन राजनतिक गतिविधियां भौर युग निर्माण घटनाक्रम के ये । 
इस बीच प० जवाहरलाछ पेहर वापस प्रष्यत बने | लाहौर भधिवेधन में 
उनके नेतल्व मे स्वत तता का सबत्प जिया गया । ५30 के 4 नवम्बर 
को जवाहर जयन्ती समृचे देश मे घुमधास से सवाई गई । !3 वर्षीय इद्ु 

एक दिन पार्टी के कार्यालय से जा पढची और बाली 'मुझे भी काग्रेस का 

सदस्य बनाएँ । ” लोग हुस पड़े, वादे “ठुम झभो बहुत छोदी हो। थोड़ी 

बडी हो जाओ ठव्र हम तुम्द सदस्य बनाएंगे // इीी दरा जी को बात ऊची 


| १ ) 


नही बोली "क्यों ।, जितना काम दूसरे वालिस्टयर करते है उतना तो मैं 
भी कर लूगी ।'' उनके उत्साह को देससर ख्वह्य बैठे लागा वी हँसी थम 
गई। किल्तु हमारा नियम है वि हम 2। वय से पहले किसी प्रो झपना 
सदस्य नद्ठी बनाते । इदिरा जी वो यह बात प्रच्छी नहीं लगी ॥/ 
मातभूमि की रक्षा व सेवा के लिए झाजादी के लिए लडने को हर किसी 
को झवसर मिलना चाहिए।*' जान झाफ झ्राक का भ्रपता झादश 
मानने वाली बहन की झात्या कायर नहीं बनना चाहती थी” मैं अपनी 
बाग्रेंस स्वय बनाऊती । ' ई दरा ने माँ से पूछा था इसको क्‍या नाम दू । 
“वानर सेना माँ न उत्तर दिया | एक बार तोईादिरा जीने इसे 
ब्यगात्मण समभा किन्तु भौ वमला ने समभा दिया "जैसे बादरों ने लका 
को जीतने मे राम की मद” की भौर रावण को मारा, ऐसे ही तुम बापू 
की मदद करना ।" पुलिस को वाहर भीतर की हलवा को नंताप्रो तक 
ब नेताझों की सरगभियों का उनके हा तिकारी साथिश्रो तक पहुचाने का 
काय इदु व उसकी वानर सना ने भवन ऊपर लिया। स्वय वह कहती हे 
“बानर सेना का नाम था पुुषो मा वयस्कों वा काम हलवा कराया जैने 
राष्ट्रीय भण्डा सीना, उ'ह सूनाना, लागो के लिए खाना बनाना, बैठका 
भौर रैलियो के घेराव, पानी पिलाना, जो वैटी लिघना नहीं जानते 
उनकी झोर से चिट्टियाँ लिखना भोर पुलिस लाठी चाज मे घायल हुए 
काग्रेस सेवादल के स्वयं सेवकों को प्राथमिक चिकित्सा 
करना ।” (जीवन के कुछ पृष्ठ ) “बाद में हमने सत्याग्रह जैसे झ्रादोलनो 
में भी भाग लिया । “मुझे भ्रपने पिता के वाँग्रेसाध्यक्ष पद पर पटुचने की 
भ्रच्छी तरह से याद है। भ्धिवेशन मे ' पूर्ण स्वराज्य” के लक्ष्य की 
धोषणा की जाती थी उद् प्रस्ताव का मसविदा मेरे पिता ने तैयार किया 
था । टाइप होने के बाद मैं उसे पढकर वोटर से अरने पिता की सुना रही 
थी। बाद में पिता ने कहा "अब तुम इसे पढ चुवी हो इसलिए इससे वचत 
बद्ध भी हो गई हो ।” 
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से लिये गए पत्र प्रधित्त मिला बरते थे जो उसके सिए जीवन का दशन 
बन घर रह गए । महात्गा गांधी ने उन पा ये विषय में टिप्पणी बरते 
हुए नेहरू भी सै लिपा था। “तुम्हारे पत्र बहून अच्छे हैं । काश । तुम 
हिरी मे विन सका । तुम्हारा विधय निलूाय वि पुन पुरी द्वग का है । 
मानव का झ्रादि एव विवादवूणा विषय 7 । धम वा भय भौर भी विवादाह्मद 
मामला । परतु दा मतबमदा से तूझ्दारे प्रा बा मूल्य घट नहीं जाता 
उपका महत्त्व तु'टार निशवा दी सच्चाई मे नद्टी परतु सिरुपण या ढय मे 
झार इस तथ्य मे है वि तुमन इददु वे हर॒य तक पटुचत प्लौर उससे भाव वी 
भरे पानत वी बीक्िश की है ।! दाजिनियताया वी छ्विभा पी छाप 
उनय ब्य क्ताव पर भरा तम समय तव रही । भावम था गुर अत्र विपद 
मार रखा बरा, ए नटी मोर प्रायना ) दिपदे श्राप थे जैनो करो भय 
प्रधदि मरी यह प्राथना पही रि विपत्ति से मेसी रक्षा बरो, मुर्के योग्य 
परो वि विपत्ति सं मैं कभो डइरू नदी | यही उतने जीवन का गुर्मत्र 
रा । 

28 फरवरी, 936 स्परीटजरलैड के जो लोगान सेनेटोरियम मे 
माता बमना न भ्रातिम सांस ली । भवेली पडी इदिरा फिर दशिणी पूर्षी 
एविया व दशो वी यात्रा के तिए पिता ये' साथ निकल पडी | 937 में 
थे इगलड़ पहटचे और यहां प्राउसफोड के समरविले वॉलिज मे प्रवेश लि । 
कितु भशग्य मे एक स्थान पर रहकर पढाई पूरी बरता लिसा नहीं था। 
दादी स्परूप की मृत्यु वे साल भर बाद ही उहोने भाकसफाड छोड़ दिपा 
और पपने पिला वे साथ चैकोस्वाकिया की यात्रा करके वापस पुन भारत 
लोड झाई । 


26 माच, 942 को उनका वियाहू फिरोज गांधी के साथ 
हुआ । उसी घप 6, सितम्बर पो “भारत छोडो” भादोलन वे झतयते 
उ हु जल जाया पडा | 83 मई को व द नो चेल से छूट। 42 प्रगस्त 
946 को उनकी बुच्चा हप्एशे हृटीसिट के घर बम्वई में राजीव पा जम 
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हुआ । 4 टिपस्बर, 946 थो सजय या जम हुआ । 947 पी मई से 
इंदिरा जी परियार सहित देहली भाई । देश यो स्वतात्ता मिसी, गई 
महापुणपो ये भषक परिश्रम ये प्रबल से । टेहदे परिवार ने तो प्रपता 
सदस्य ही होम बर दिया था इस दित के! जिए । पड़े जौश़् 4 उत्तास सं 
भाजादो की भगवानी हुई परन्तु नोप्त ही मघुर स्पर से सम्मोहन विगेरता 
पितार वा तार प्रप्नत्यातित शप से टूट गया | भयसाद सम्पुण देश मे छा 
गया | पाविस्तात दनने पर नर सहार भौर साम्प्रदापिकता या पैशायिया 
व शणित वातावरण भौर तलइचात मद्गात्मा गांधी वो हत्या । घतेता- 
तैबा समस्याएं जो विः उस समय स्वत"व्र भारत वे प्रधानमंत्री होने हे 
नाते श्रो नेहर वे! सम्मुख भाई। माता-पिता, सहचरी व गु् राबको 
सोवर नेहए भवेले पड गए भौर फिर प्रधातम'त्री पद वी धत्पत् व्यस्तता 

और दापित्व इन्दिशा जी को उस समय दोहरी भूमिका निभानी पड़ी पत्नी 
व पुत्री दोनो शी । 953 मे बह रानी एलीशाबेय द्वितीय के राज्यामियेक 

समारोह में पिता! को सहचारी बन कर गई भौर सोवियत सघ ये 

स्केण्डीने विया देशों की यात्रा वो । दो वय वाद वह बाग्रेस काम समिति 

बी सदस्या निर्वाचित हुई प्रौर सक्रिय राजनीति मे व्यस्त हो गई। 

हि देशिया मे हुई घांडुग सम्मेलन में महत्वपूणा भूमिका निभाई भौर उठी 

बप कांग्रेस की वेद्रीय निर्वांचल समिति को सदस्या वी | 


9858 में कांग्रेस वेद्रीप संसदीय मण्डल ने उहें भरना सटरप 
शुता श्रौर उसी साल गरमियों म दे भ्रत्तर्राष्ट्रीय वाल कल्याण सम्मेलन में 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता के रुप मे शामिल हुई। फरवरी 8959 
मे काग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वह समुचे देश का भोफपषण बिन्दु बत गई 
विन्तु साल भर बाद वह पद त्याग हिया। जनवरी 960 मे उहति 
कांग्रेस अध्यक्ष पद से भलग हीते की इच्छा प्रकट की । पयवेक्षरों का यह 
कहना हैं कि पति का बिग्रडता स्वोस्थ्य ही शायद इसका मुण्य कारण 
रहा दो )8 सितम्बर, 960 को वह झपना पति खो बंदी थी। उसी 
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बष पेरिस भे गुनेस्को को झधिशासी मण्डल की सदस्या बनी। फिर भाया 
962 का चीन भारत युद्ध । उनकी एक विय्टवसु मित्र ने उस समय के 
उनके चित व कत्तत्व का एक चित्र खीचा है इन शब्दा म बॉक्दला ग्रिर 
चुका शा | तेजपुर खाली हो रहा था | मैं एक दिन तीनमूति भवन प्रहुची 
तो वह जिद करे वैंठी थी कि वे तेजपुर जाकर भारतीय सैनिकों का 
होसला बढाएगी। पाॉउत जी इससे बहुत खुश नहीं थे उहोने मुभपते 
अनुरोध किया कि मैं उतको बहा के खतरो से प्रांगाह कराओँ और जान 
स रोकू । पर वह माली नहीं भौर गई । उनकी उपस्थिति से सचमुच वहाँ 
स्थित लोगो को हौसला मिला | वे चीन-भारत युद्ध मे तागरिक सुरक्षा 
समिति की अध्यक्षा बनी । प्रौर उसके नंतृत्व मे युद्ध पी तो भर पुन- 
बॉस के कायक्रमो को नये श्रायाम मिले | 


इस बीच नेहरु जी के भन मे अपनी बंटी के प्रति स्नेह के साथ 
सम्मान वा भाव भी पैदा हो गया था क्योकि उसने कांग्रेस अ्रध्यक्ष के 
उत्तरदायित्व भी बडी सुवी से निभाए थे । 9 । के मध्य में श्रीमती 
गांधी ने नव स्वताब भ्रफ्तीकी राज्यों की यात्रा वे दौरान जोम्मो के 
मिल्टन श्रोचारे भौर व्यूलिस यूरे ज॑से सरकार के प्रधानों से सेंट वी! 
मेहर जी साथ उहाने केनंडी से भेंट की भोर इन भेंटो मे श्रीमती गाधी 
की भूमिका देखकर अरब मेहरु उनकी राय को सम्मान देने लने थे । 


ज्जीदराजी प० नेहरु से राजनीति के दावपेच सीखे । उस समय 
भी वह उन पदनेताशों मे से समझो जाने लगी णो नेहरु बे बाद पद 
समालने योग्य थी। अ्रमेरीकी लेखक वेल्स हैलन में श्रपनी भग्रेजी म लिपी 
पुस्तक ' नेहृढ़ के बाद कौन ? ' मैं जिन श्राठ राजनेताना की भविष्य की 
चर्चा की थी उनमे से एक वह भी थी | उस्त समय तक डर दरा जी. श्रपने 
पत्त दिखाने व झ्पनी चाल चल? म माहिर हो चुकी थी । 


झग्रेल 964 मे यूयोंक में आयाजित भारतीय मेले की वह 
अध्यक्षा बंदी । उपकी घनिष्ट मित्र पुपुल जयबर का कथन है दि 'झूव 
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में यत् “पुरा। से सौदी तो उत्थाहू ये रब से है पर रत शी । "(उसी बडे 
मई ह भ्रम सप्ताह प्रयाए 27 मद ॥954 यो शहयावीय प्रधागस ली 
श्री ज्याहरयात पहफ या वघायी गया। हम साय एग युग का 
प्रत हुपा | थी लापबदाहर चास्वी पए प्रधातय थी बे प्रौर उनड 
प्राप्रद पर इंदिरा णो गे वैवध्य में शामित है भौर उ7 । गूरा 
भौर प्रयास विभाग सम्पाज्ना । पाविसझ्तात ये झुद्ध वे घावगारए समभात 
मे बार शाहवी जीया प्रवस्मभाह विवा द्व गधा ए गया गरप भे 
पर दशा जी पा नाम प्रस्तावित टुधा दुपाग्य ये यू घार पिरवगन्‍्पया 
सपद उपध्थित हुप्रा । उस समप थो परे प्रौर ठग समायार पत्र 
वित्तमानी मोरारणे दगाई थे शहम थी ग्रुगगारोवगाग ताजा थी मध्य 
घयत मरने या ध्यात मे दस बर रहू थे ०) नेता%र था गुद 5)70॥०४2६) 
मुगर णी मे मुरावलते य दा बे घो थी पीठ घययदा रह थे। ॥967 मा 
प्राम नाव भी समीप थे प्ौर गांधी-ने दृए पे पवित्र यामा की भ्रायाय- 
पता (पांग्रेस को घोट ध्राप्त पारी यो लिए) थी। भपवारापे उछला 
किनादा श्रीमती गांधी का समथन प्राप्त बर से है वा श्रीमनो गांधी ही 
बयो नहीं ? सिष्डीबेट श्रीमती हर दरा ग्राथी को धाग लाने मे मबूर 
हुमा मगर इस चत पर दि मोरार जी उप प्रधानमात्री रहगजो वि 
वास्तव म एप' नया ही पद था। उावा विचार थात्रि इीदिराणी 
बमजोर प्रधानपत्री राग्रित होगी भौर साम उतका भौर शासन रिण्डी- 
केट का होगा । 'गूगी गुडिया” वा नाम भी दा दरा जी को दिया गया । 
संस समय काग्रेस वी भ्रपेक्षाइत युवा तुर्कों को एक नई 
शक्ति व स्फूति का प्रनुभव हुआ भोर 967 बे चुनाव म दो परिणाम 
सम्मुख श्राए । एक तो यह तिद हो गया कि सारे देश वी जनता था 
ह॒त्य पेहर के पश्चात यदि कोई जीतने वाला बाग्रेसी नेता है तो वह 
ई दरा गाँधी ही है । दुसरे कामराज, श्रतुल्य घोष और एस०के० परिहार 
जसे टिग्गजो वी हार से स्पप्ट हो गया कि चाहे कांग्रेस सगठन पर यह 
थोग कितल्ने ही हावी हो, जनता मे उनकी पक्ड व प्रभाव कम हो गया है। 
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इन धुनावों मं तौकतमा हक 23सीटी में पैएआपरेता को इ्रैल 

279 सीटें मिरो । (जेयवि पटले 9प-वाठ संडिव/“मे:, 27, 
हीं मित्रा । उिल्तु अब इलिय जी "गूगी नीहिक बरी जह-गई 
डॉ लोहिया मे पहले उनवो यह नाम दिया था । मोरारजी को उप- 
प्रधानमत्री तो बताया गया जिन्‍्तु गृह मन्नालय नहीं दिया गया । सिण्डीवेट 
फे इच्छा विरुद्ध डा, राधाइंप्ण को दूसरा वायकाल नही दिया गमा । 
मोरारजी ने समयन किया वितु बट प्रयतिगील नीतिया से श्रतिदद 
पभी नहीं थी। नह समभौतेवादी थे क्ितु इतिरा जी व्यवह्ारिक थी। 
भेहर वे समाज विचारक होने बो बारण वह उस समय पश्चिम की स्‍झाधिवा 
नीतियों से चकाचौंप रही भौर प्रमरोवा द्वारा नियम्त्रित विश्व बैंक तथा 
धन्तर्राष्ट्रीय मुद्रावीप वी सलाह पर र. का 572 प्रबधृल्यन वर बैठी । 
फलस्वट्प भाने वाले चुनावों में बाप्रेस को गहरा घकरा लगा कारण पह 
था कि महंगाई मं तजी से यूद्धि होने सभी स्‍धौर मध्यम वग का जीवन 
निर्वाह पढिन हो गया । कामराज न इतना विरोध पहले ही किया था 
किलु इस विपप्र म इ[दिरा जी ने बांग्रेस हाई बमान से कोई विधार 
विमाा नहीं किया घा। वामस के युवा तुझु भौर समाजवादा गहलाने 
पाले तत्व जैसे धट्ध गेखर, त्नेशतिह रघुनाथ रेडडी, के प्रार गरोट, 
चद्धजीत यादव पटने से ही वामपथी दिशा की भोर मोड़ देते शी भाग 
पर रह ये। इंदिरा गाबी में इन सभी को मारारणी श्ौर दक्षिण पची 
भेतापा के खिाफ प्रयोग पिया भौर यही से उनदी मामपथी भौर द्योषित 
पीडित वर्म के द्ितेप्री वे रूप में छडि उभरने लगी । 


झीदरा जी जनवरी, 956 में प्रधानमंत्री बनी भौर उ होते 
37 भ्रवइबर, 984 को ग्रीतम सांस लेने तब देश की वागडोर 
सम्माली । इस अवधि म राष्ट्रीय भौर भतर्राष्ट्रीय जीवन में चुनौतियां 
का सामना करती रही । दो दशक तक चने “दर दरा झुंग” की उपलब्धियो 
फी कहानी बहुत जानी माती है। इस समय भधिक दोहराना डवित 
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नही । प्रगिर सेमिए दियारी दे हाग्ध में सारी हे लिए झजनोवि वा 
माय प्रम प्रप्िर गटशावीए रहता है। कियु सप्ययां से केटका को रोह्गी 
गीदिशा भो रवय हा सयावि र द्रिएद्यय उ प्रायर पर घादीत नहीं हुई 
दंग की भी उद्धा उम्री भागा पर प्ोगी7ा कर व्िया॥ रौमी 
गांधी की कटायी भारत ही सी यारी ही जह्ाती है जा भीवर सं एर 
दम प्र+ंसी, दु शो, टूटी भौर नवमीत थो सेडित 3|र से बह एस बेंगक, 
दाक्ति, राम्मात भौर गायता से पिपटी थी हि दुश्मा भी उदया सामना 
मरने में सशीघ करत मे प्रौर मित्र एवं प्रिविष हव साझा जन उन पर 
नयौद्यावर दो जात थे ।” 
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नारी के रुप में 


मारा वे रूप मे इीदिरा गांधी सदा ही चचित रही है। इस' 

अ्रतिचर्चा के फलस्वरूप कभी उह “सिंहवाहिनी दुर्गा की सज्ञा दी गई 
तो कभी ईप्यालु वाली की । कभी उह विश्व की महानतम “मद्विला 
राजनीतिज्ञ” बताया गया तो कभी एक श्रहवादी ठानाशाहू । स्वयं अपने 
व्यक्तित्व एव कृतित्व था भपने उठाए वंदमो को लेकर न तो कभी उहाने 
सफाई पद्म की और न ही दावे । भाज की स्थिति ने इीदरा जी को एक 
नारी के रूप म॑ स्मरंण करने पर उनके व्यक्तित्व का जो पहलु सबसे पहले 
स्मरण द्टो श्राता है यह है उनका निर्भीक व जुकारपन । इस प्रकार की 
निर्मिकता कई बार तोखी एवं निमम श्रतीत होती थी । कई ग्रवसर पग्राए 
ज्ब पत्रकार जगत, बुद्धिजीवियो और देश के पढे-लिखे मध्यवर्ग लोगो नि 
खुलब'र उत्ते जनापुवक उनकी भीतियो की विदा को पर विंडम्बना यही 

थी वि इसी वग की एक महिला वहते-कहते फफक पडी थी “बह तो 
हमारी सव की माँ थी, हम तो भनाथ महसूस कर रही है ।” देश के 

- अधिक पढे-लिखे झौर तक बुद्धिजीविको को भले ही इस प्रनाम स्त्री को 
बैदना प्त्यधिक भावुक लगे परतु उसके मुह से उस समय देश की वे लाखो 
क्रोडों प्रौरतो भी बोल रही थी जिह प्रउदी स्त्री होते का एकमात्र गये 

हो यही थाकि “इदिराजी की ,मानसिकता बुनियादी तौर पर 

“- एक हिंद स्त्री की थी। वह स्त्री जो परिवार को मर्यादा मौर इज्जत का 
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लेदर मर मिटते शा हौसला रखती हैं। उसका राष्ट्र ही उसका परिढ़ार 
था। “यह गयन है हिंदी दे वरिष्ठ कवि एव पतरशार तथा लेसरद सासट 
ओयवपन्स वर्मा वा जो विधसे 30 वर्षों से इलिस गावी रे सम्पक् मे रह थे 
उ'हाने प्रमुख शोर विचारतील महिलाभा की एप्तिद्ध पत्रिदा (वाभा” वा 
इष्टरव्यू देते हुए कहा, “अपनी पुत्र बपु सत्र झाथी से सम्पाप विच्छेल 
उ हू इसलिए भधिव' कष्टप्रद लगा था वि इससे झौर विष्चे” के बाद के 
उतने परिवार वी मर्यादा सावजनिक तौर स सण्दित हुई थी उपह अपनी 
पुश्द च्‌ दी स्वत भरता पर वतई ध्रापत्ति नही थी उस तरीक पर भाषत्ति 
थी जिसमे वहू एक सावजनिक हो-हल्ले के साथ परिवार से भलग हो 
गई । यही बात राष्ट्र के साथ भी थी । 


बड़े कूल मं जमी विदश मे विक्षण प्राप्त करती हुई देश की 

बागडार समालते में भी बह कभो नहीं भूली कि मुलत बह नारो हैं 
प्रसिद्ध लेपिका मृणाल पाण्डे दा कथन है, ' जहा श्रीमतों गाँधी ने भ्रपने 
स्त्री हो? को एक बोफ गी तरह नहीं बल्कि एक महज छ्पिति वी तरह 
स्वीकार किया । वही विदु उनकी ताकत की युल्आत है। उनसे पहली 
बार मिलने वाले लग भुग हर व्यक्ति की यह प्रतिक्रिया ही थी कि इतनी 
शक्तिशाली प्रौर सत्तावान कही जाने वाली इस सहिला का व्यक्तित्व 
देखने में कितमा नारीत्वपुण शौर कितना कोमल था । “वे ईसे एक तरह से 
श्रतराष्ट्रीय स्तर पर रुप्री शक्ति की एक बहुत वडी नोति समझती है । 
इीदरा जी स्वेय के सम्पध मे एप क्यम है, ' इम्दिरा गाधी एक भोरत 
का माम नही बलि यह आम जनता की सेदा में जुड़ें हुए दक्त का धाम 
है । "अपनी हत्या वे एक दिन पहुल मुबनश्शर में भारण दत हुए कहा, 
+ मे दक्ष सेवा में मर भी गई तो इस पर मुभे गव हा । मेरे रक्त की हर 
एक कु द देश के विकास में योगदात देगी भौर उससे देश सशक्त भौर 
गतिचील घनेया ।” यह जानती थी वि देश मे उनके घाद के प्यास्ते अपनी- 
भ्रपनी घात सें हू। देव घोर विटेची पश्रकार इसमे जुटे हुए हैं) पझपने 

विता स॒ प्राप्त पक्को म॑ उड़े यह लिखा मिली थी ।” भय बुरी चीज है 
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हा झरौर तुम्हारे लायक नही । बहादुर बनो घोर तब सब काम बन जायेंगे । 

सचमुच वह भगर निडरता से काम नही लेती तो मर्टो की इस दुनिया मं 
+ वह अपनी सफ़र प्त्ता कायम नहीं कर सकती थी। भ्राज स्मरसणा हो 
> शवों है उनके जन्म वे समय वा एवं सस्मरुण ! उगवो दाठी स्वेरूपरानी 
ने भफ्सोस जाहिर किया दि उनके पुत्र जवाहर नो पुत्री प्राप्त हुई है तव 
मोदीलाल थी ने उछू सम हाया था विः 'देखना जवाहर की बेटी टूगारा 
बैटो से भी धढ्ब र साबित होगो ।” वह हजारो ही नही परोडो भारत पुत्रा 
स बेहतर साबित हुई । यह सत्य एय व्यग एवं मजाब वे रुप में प्रजपर 
व्यक्त होता था ४ श्रीमती याघी थे मे भ्रीमण्डत मे एवं. हो मंद भ्ौर वह 
है स्वयं स्मरण हो झाता है इटियाली का र्माश्रत्व थ प्रधानमभीत्व 
बायल । स्त्री का ॥रतीय समाज मे कोई स्वय प्रस्तित्य नहीं । वह किसी 
की बटी, विसी की पत्यी व जिसी वी मां दादी बहलाती है भौर इसी रूप 
में भ्रषिम पहचानी जाती है। उसी प्रकार! नेहह जी वी मृत्युपरात ज्ब 
वह लालवहादुर क्षास्त्री मजीमण्डत मे सूचना व प्रसारण मत्री में रूप 
जामिल हुई तो यह नेहरु की बेटी” वे रूप में ही जानीं जातो थी। 


उनवा स्वत -भ्र ध्यक्तित्व बन रहा था वितु उसके प्रधानमत्री बनते तक 
४ भी नेहरु की बेटों का रूप व श्राचरण ही जनमानस वे हृदय पटेल पर 


छाया रहा । उनके प्रधानम॒त्रीत्य काल में महिलाएं बहुत ग्रौरबावत 
भनुभव करती थी कितु व्यग्यात्मक भाषा मे महिलाझो को प्रफसर सुनना 
पडता या "इरिदरा गाधी का राज है ।”” इस ध्यग के पुरुष का भ्रहम्‌ भले 
ही बोल रहा हो किन्तु इस तथ्य को कोई भी ' नहीं सकार सकता कि 
इरदिरा जी बहू महिला थी जो ऊग-मग 6 दप तक न केघल प्रधानमंत्री 
रही किन्तु जतमानस के हृदय पटल पर भी एक राज्य करती रही । 

+ 86 8 गाल गए फ़चा 8 00]8" यह वाक्य प्रात काल 
कहा और सुना जाना था भौर श्रीमतीगा५धी बे पोब्पोचित्व गुणा 
को स्वीकारा जाता था। उनके शात्म विश्वास के साथ बढ़त 
पद्म, पनी। दृष्टि व स्फुति को स्पष्ट देखा जा सकता था। 
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उगके सामने खड़े होकर लम्ये-लम्बे पुरुष भी स्वयं को बौना भनुभव 
बरता था। उनकी राजनतिक, वूटनीतिज्ञ विचारधारा व सुझबुक डुछ 
प्रधीनता लिए हुई थी | चाहे उनकी विचारधारा व द्त्तित्व से हर कोई 
सहमत नहीं होता था बिययु उनके व्यक्तित्व मे कई ऐसे ग्रुश थे जिहे 
प्राध्मघात करने वा हर कोई प्रयत्व करता था | उनके कटटर से वठटर 
झ्रालोचक भी उनके व्यक्तित्व प्रतिभा के कायल थे श्ौर इस बात पर 
सहमत ये कि उहोने देश को राष्ट्रीय व झ्ातर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर ऊचा 
उठाया है । 


उनसे पहली वार मिलने पर प्रत्येक' व्यक्ति को पहली प्रतिक्रिया 
होती थी कि इतनी शक्तिशाली व सत्तावान कही जाने वाली महिला वा 
व्यक्तित्व वितना महत्वपूर व कोमल था। लेखिका को स्वय ही यह 
प्रतिक्रिया थी जब वह झगस्त, १98 मे एन श्राई सी पी ए के एक 
सम्मेलन म देहूली गई थी जिसमे सम्पुण भारत वे लगमग सभी प्रातों 
के प्रतिनिधि सम्मिलित थे | सभी शिक्षा विभाग में उपनिदेशक ,के स्तर 
के थे न सभी प्रतिभागियों चण्डीगढ, भागरा व श्राय दशवीय स्थानों के 
पयटन के स्थान एर एन आई प्री एं, श्रधिकारियों से यह मांग को थी । 
कि्दडादराजीके निवास स्थान पर उनप्ते समय माग कर सेंट वरता 
चाहते हैं । मेरी झाखो के सामन झ्राज भी वह भ्रविस्मरणीय दिवस प्रा 
जाता है । दूर से देखने का भ्रवसर तो बहुत वार प्राप्त हुआ था | दो बार 
तो बह बीकानेर हो पायें थी। टी बी पर ता प्रतिदित ही उनके देशन 
होते थे कितु इतने समीप से उनसे हाथ मिलाने स लेकर बातचीत करने 
ये भ्वसर उसी दिन प्राप्त हुआा । सफदरगज में अपने भावास से, हाथ में 
छतरी लिए हुआ तीघता से चलता हुरा उदका वह सत्य व्यक्तिख क्षण 
>र में ही झाखा के सम्मुख दीक्षित हो जाता है अब तो यह दृश्य मुझे 
प्रौर मी याद श्राता है । कस थे यह क्र्र हत्यारे, जिहाने रक्षक होते 
«7 भी सक्षक बनने का यही अवसर दूढ विकाला । 
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$ री के कई रूप है--बेटी, पत्नी, मा झौर बहिन धादि प्रादि । 
हर रूप मे दीदिरा जी भपनी विलक्षण प्रतिभा व अनोखापन लए हुए 
थी | विश्लेषण करते हुए उनका सव प्रथम “ वंटी का रूप” ह्ठी एक ऐसी 
विलक्षण बेटी के रुप मे, प्रतिबिम्बत होता है जिसे प नेहरु वी बेटी के 
रूप मे, भ्रधिक जाना जाता रहा है "कमला मनेहृए वी बेटी” बेटी के रूप 
में क्‍्म। किसतु भ्रपमी मा से भी वह नियात्रि हारा दिए हुए थोड़े से 
समय में सीख पाई | एक पत्रकार से हुई बातचीत में उहोने श्रपनी माँ वे 
बारे में याद करते हुए कहा था “मैंने उह चोट खाते देखा था इसीलिए 
निश्चय क्या थ्य कि जिल्दगी मे कभी चोट नहीं साऊगी ।” 9 नवम्बर, 
397 जब रूस में जन क्राप्ति का समय था, कमजोर और लाजवठी 
कमला के एक लकी पैदा हुई जिसे दादा (मोत्रीलाल नह॒रु श्रपनों माता 
इ दरा के नाम से पुकारना चाहत ये झौर मां क्मल। ने नाम रखा 
'प़ियद््िनी बाद में समभझौत के रूप में 'इतदिरा प्रियदरथिनी चल निकला । 
मोतीलाल नहरु की मा वडी दवग औरत थी जिससे वह स्वय भी दुबके- 
दुबबे' रहते थे । मही गुण शायद इरीदरा को विरासत मे मिले | भारत की 
इंदिरा को देखते हुए भारत कोकिला सरोजमी नायडू ने कहा था “मैंने 
इतनी स्वाभिमानी बच्ची नही देखी । 


बचपन के कडवे भ्नुभव-परम्परागत वभव बालिका इतीदरा को किसी 
भौर ही ससार की झौर इंगित कर रहा था मितु चतु दिक का राजनैतिक 
वातावरण उसे कठोर सघप्र की झ्लोर धसीट रहा था | जवाहरलाल गाघी 
जी से प्रभावित थे कितु भभी मोतीलाल नहरु अछुते थे । सयोग की बात 
है एक बार गाधी जी प्रानद भवन पधारे और इसके बाद ही मान दभवन 
मेरे हक है! बदल गई / मोतीलाल जी ही कांग्रेसी नही बन गए झपितु 
आनन्द' भवन ही राष्ट्रीय गतिविधियों का केद्ध बन गया | सब इदिरा जी 
फेवल 3-4 वष पे थी। बह बातें समझ तो नही पाती थी निःतु उनके मन 
पर यह घटनाएं प्रमिट कक 
हृ ए ग्रमिट छाप छोड गई । ऋृष्णा हठी सिह ने, भपूनी पुस्त 
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में श्री इ दरा जी के बचपन का कुछ चित्रण किया है जो इस-कहावत को 
चरिताय करता है कि पूत के पाव पालने मे ही दिसाई देते हैं ॥ श्रीमती 
हठीसिंह लिखती है ” भश्रमी कुछ महीने लडकिया को एक सभा में उहाने 
बताया कि जिदभी भर जॉन झ्राफ भाँक उनकी प्रेरणामूति बनी रही । यह 
भो उहोंने बताया कि जान आफ प्राक को गिरफ्तार किया गया था व 
अ्रग्नीकु ड मे जलाया गया था। उहोने कहा “देश के लिए जो ग्रच्छा 
काम करना चाहते है उनके नसीब मे यही हाता है। हमे यह तय कर 
लेना चाहिए कि क्सि चीज का महत्व हमारे दिए ज्यादा है ? झ्रगर देव 
का महत्व हमारे लिए और चीजा से अधिक है तो इसके लिए भग्नीकुड 
में जलना या इससे बडी सजा भुगतने के लिए तंयार रहना चाहिए । 

आ्राज उनकी हत्या के परिप्रेक्ष मे यह कथन कितना महत्वयूरा हो गया है 


डॉदिरा जी की शिक्षा में जो अव्यवस्था शुरु-शुरु म॑ रही थीं 
लगातार बनी रही । ग्राधा दजन स्वूल बदलन व विदेश जाने पर भी वह 
वाकायदा शिक्षा ग्रहण ये कर सकी । 


नेहरू परिवार शायठ साधारण हिंद परिवार की तरह ही लडके 
के ज म से ही अधिक सदुप्ट होता । यही प्रभाव सबको खठक रहा था 
इसलिए शायर दा दरा को लडको जसे कपडे पहनाकर वे लोग मप्ोवज्ञा- 
निक साववना प्राप्त करना चाहते थे । ललिता 'ास्त्री इत दिना झावव 
भवन गई तो उद्ोने देवा कमला जी कसी लडके को कपडे पहना रहीं 
थी। उहोन तास्‍्त्री जी से पूछा 'झाउ तो कहत थे किपीडतजां के 
कोई लडका नहों है” झास्त्री जी बोल “यही लडवा इादिय प्रियर्दा नी 


है ।' 
लाइ-प्यार भौर सुख वैमव की प्रचुरता के बावजूट भी 


प्रियदरिनी का झकेलापन बढ़ता ही गया । माँ की बीमारी न इीदरा का 
प्रावाद भवत के कमरा में ऐसा खिलौना चनमे को मूज़बूर दिया जिससे 
यदा-कदा क्षण भर कोई बच्चा खेल लेता हु और दूसरी दिशा में निकल 
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जाता है । जब यदू पाप वर्ष की थी तो उनके पिता ने भपने पिता को 
ज्ल से एव पते वतिसता था। कमला ने लिसा है कि इदु दिन पर दिन 
जिंदनी हाती जा रही है भोर पढाई वी झौर विलबुस ध्यान नहीं देवी 
है। मेरी इच्छा है कि यदि हो सवे! तो उसकी पढाई वह बाई प्रव व श्रवश्य 
/ किया जाने |” इस बीच उसे माँ से भी प्रलग रसने की काशिश्ष की गई 
वंय।बि पमल़ा क्षय रोग स पीडित थी। मोनीतास जी ने जवाहरलाल जी 
यो एक पत्र में सिखा दिल्‍ली से बम्बई तह दे सफर म मैंग देखा कि 
इदु बमला वो बार-बार चुमती रही, यह बद हाना चाहिए । झगर हो 
सक ता एसा क्रो कि वह एक टूसरे से इस तरह विपट नही । 
बालिया ईा दरा म्‌ देश ये लिए यु करने वी भायना थी श्रौर 
एमे वियार ग्रनायास नही श्रा गए । उसने जो बुद्ध भ्रपनी श्रॉँजा से देखा 
उस्ती वा परिणाम था कि बचपत से ही, वल्वि जन्म से ही, दा दरा जी ने जय 
से होश सम्भाला भारत माता वी जय” “गाँधी जी वी जय” नेद्र णी 
को ज4/ के साथ /इजलाब जि टाबाद” के पारे सुते । वह एन नारा का 
अ्रथ नहीं समुभती थी कितु इस तरह वे नारे हपारा लोगा बी भीड 
तगाती तो उनका मन भी उत्साह से भर जाता । आनाद भवम राजनैतिक 
गतिविधियां दा के द्व हुआ था । दिन-रात स्वतत्ता थी चर्चा होती, 
वब*-य+ नेता आवे-जायें, स्भायें हाती लोग परडे जाते और जेल भेज 
0 जाते । बालिका इदु का यह सत्र देसकर प्रावद भ्राता | उें जूलूधा 
में शामिल होना भी अच्छा लगता था। कमी-कभी बह शभ्रग्नी गुडिया 
वी बतार सजाकर उसका जुलूत निकालती थी और भारत माता वी 
जय ! के नारे लगाती । राजवतित्र यतिविधिया क्योकि ध्रानाद मवत मे 
के द्रव थी--प्रत बालिका इंदु का बडे -बड़े तेताभ्मा (गा।थी जी जैसे) 
के सम्परः में श्रान का, उनको बातें सुनने और उपका सहय दुलार पाने 
व्य शवसर मिल सका । सधप वा प्रथम अनुभव बालिका इदु का तीन 
बप की आयु में हुम्नआ जब उनकी बुझा की झादी थो । कारयेस बायवारिणी 
वो बठव मो इसी मौदे पर की गई क्यकि समभो विधिष्ड तेताडों को 
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झादी में सम्मिलित होना भवश्य-्मादी था। यह ख़बर सरवार कौ भी 
लगी । पुलिस को भादश हुप्ना कि विद्रोह को मुचल दिया जाव। भौतर 
गांधीजी व पय वाग्रेत्ती यठे थे। भौर जवाहर बाहर पुलिस से उत्तक 
रह थे | फेरो का समय हो गया था | यह पहला भ्वस्तर था जब इददु वो 
यह प्रतोत हुआ कि पुलित ज्यादती कर रही है । वकार ही पाप से उत्तम 
रही है | कुछ दिनो बाद ई दरा को कल्वी घु ट और पोने को मिली। 
जब मोतीलाल को गिरफ्तार करने पुलिस प्रानदभव्न श्रा टपकी । प्रधि 
फारी मकान की तलाशी लगना चाहते थे । मोतीलाल जी न वहा प्रच्छी 
तरह तलाशी लोग तो पूरे छ महीने लग जायेंगे । उह जब पता चला कि 
वस्तुत उनकी गिरफ्तारी के वारट लेकर ही भाए हैं तो वह उनके साथ 
चल दिए | जवाहरलाल नहृ काग्रेस कार्यालय से घर लौठे तो वह भी 
गिफ्तार कर लिए गए । इदु क॑ सामन दादु व पापू को पुलित ले गई ? 
इ-दु जब दोनो को मिलाने भ्रदालत गई तो दांदू ने उहे लाड मे गोद मे उठा 
लिया । इनदु का मन भर आया | रोने को ही थो कि दादू ने समझाया 
तुम बहादुर हो ना बहादुर बच्चे रोया नही करते ।! इढु घर भाई तो 
पाथा पुलिस ने झागद भवन को घेर रखा था। झौर एक एक चेश 
कीमती सामान बाहर फ् जा रहा था । इदु को क्राय आया झौर उसने 
एक कालीन पर पैर अडाते हुए कहा खबरदार, इसे नदी ले सकते । यह 
तुम्हारा नही, हमारा है। * 
अपनी झ्रात्म कथा मे नेहरु जी ने लिखा है काग्रेस की नीति 
जुर्माना झदा न करने की थी । झाय दित पुलिस प्रावी झौर थोडा बहुत 
फर्नीचर से जाती । इस तरह को लगातार लूट से मरी चार वर्षीय बंटी इंदु 
नाराज थो श्रौर उसने पुलिस से विरोध करते हुए अपनी नाखुशी का 
इजहार भी किया । 
यह देखकर तो इदु को रोना हा भा गया कि उसके सुदर लॉन 
को, जिस पर खेला करती थी, पुलिस के घोडा ने रोद कर चोपट ही कर 
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दिया । इसके पदचात्‌ इदु को सावरमति के कार्ग्र स अधिवेशन मे भाग लेने 
का अ्रवसर मिला । क्योकि नेडृह परिवार की सभी महिलाएं वहाँ 
गईं। समभो तौसरी श्रेणी मे गए व गाडी जहा-जहा रुूकती वहा प्रसटय 
लोग मारे लगाते हुए मिलते “नेहरु जी जिदातब्राद” भारत माता की 
जय” इस उद्घोष से बालिका इ दु प्रभावित हुई व नेहरु परिवार के स्वागत 
व सम्मान से उहेग्नूठी गौरव मिश्षित प्रनुभूति टई! तत्पश्चात्‌ एक 
घटना ने तो इंदु को भकफोर ही दिया । नेहरु परियार की एक महिला 
इदु के के लिए विदेश व फ्रास का एक सुदर फ्राक ले भ्राई-कमला नेहर 
ने समभाने का प्रयत्न किया कि “हम लोग विदेशी क्पडा पहनते नहीं 
किसु महिला को आशा थी कि बालिका प्रलोमन मे भ्रा जावेगी-4 5 वर्ष 
की बालिका देशी-विदेशी क्या समझ पायेगी, कित बालिका के विदेशी 
फपडो के बारे में घर के वे को बातें को तोते की तरह दोहरा दी । 
महिला ने तक किया “ जिस गडिया से तुम खैलेती हो, वह भी 
सी विदेशी है।” दादू व बापू वे जेल जाने वे पदचात्‌ ग्रुडियां ही बालिका 
की एक माध साथ थी कितु दईदू भ्रौर पाधू भी विदेशी वस्तुप्रो के बहि- 
प्कार स्वरूप ही जेल गए थे । सघप करते हुए बालिका ने प्रानद भवर्न 
की छत पर गुडिया का दाह सेस्कार कर दिया । कई दिनो तक पाता 
पीना बद रहा रोई भी कितु विदेशी वस्तुओं के बहिप्कार की जो भावना 
पुष्ट हुई उससे बालिका इ'ढु को एक नई दिशा ही । 
इतदिरा जी ने स्वय वहा “मैंने दिल को कडा क्या भौर ग्रुडिया 
में भ्राग लगा दी । मैं श्रपन को सम्भाल नहीं पाई भौर फूद फूटकर रो 
पैडी | लगा जैसे भू कभी थमेगे ही नहीं । इस घटना के बाद में काफी 
दिन तर्क बीमार रही । भाजे भी मुझे माचिस की तौली जलाने से तफरत 
होती है क्योंकि वह दृश्य मेरी प्ांखो के सामने उभर उठती है । 
उन दिना मेरा प्रिय खेल धारमैं घर के ज्यादा सै ज्यादा मौकरो 
कै ईक्टेंठा कर लैती भौर टेबल पर खडो होकर भाषण देती । घर में 
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प्रउसर हो रही बातयीता के दौरान सैन कु बाउव सत्र रगे थे । भर 
भापण मे मैं दी बापदा को वेद सीन ड्रूव ये दाहुसती । हीरा की 
जीवन के एछ पृष्ठा मे हा 
“हमारे परिवार वी एस मित्र महतो साराभाई ने मुछ्ती उसाया 
कि जप मैं 7-8 बए वी थी तय मैं यूत बावस बाल बहा वी एरा 
टाली बनाई । मैंने झाधी जी स पूद्दा था वि आ्राजाली की लटा से में कया 
योगदान दे सकती हू उहाते सूप बातने बाते दख यनाने वा सुक्क व टिपा 
था।! 
ग्रातद भवन में ड्रीटस की राजवतिक विखा हुइ थी हो पी 
मुत्ति भवन उनदे राजतायित' प्रशिशण का स्तल बना । प्रधानस परी भवन 
की परिचारिका के रुप मं उट़ राजवीतिए पौर भर ये नीति>मिया रका वा 
निकट से देखने का जो अवसर मिला उससे डीदस जी की देगी भर 
विदेशी राजनीति की ध्तरज वी गुत्यिया को समसनने व सुपरते वा भरपुर 
अवसर प्त हुआ । राजनिति को वह किवना समझ़े पाई यह तो बा? के 
वर्षों मे खुला कितु विश्व की पारखी हृप्ति उतक्नो लगावार जाचव मे 
लगी थी यह इ। दरा थी की बडी उपलब्धि थी व उनदा सत्ता मे ग्राव हो 
कारगर पिद्ध हुई। राजवतिक ने रूप मे हा दिशा का पहला रुप केवेज 
केरल की नेबूदरीपाद सरकार को ब्बस्ति बरते के सदम से उबर बार 
सामने ग्राम्रा । 
सबसे अच्छे उतके जि थे उतके बिता जा वरायर पुत्री के 
पश्न लिक्ते रहे थौर उतर अपने धनुभव । बचाने की जि भी उससे नदी 
छूटी । बीमार माँ को ईद रा की जि? और कमजोर स्ासुच्य थी बिना 
भरते दम तब' सताती रही । इसी विद का ईा हरा व गाने बाते वर्यों में 
क्वन्र की तरह मोड लिया । कमत्ा की मौत दर “रा वे) श्रपगा पिच # 
अधिक निकट ले थाई व इतिहास मे पिता पुरी हे एसे सत्योग ने जम 
लिए जो भरती अमिद छाप्र इतिहास के पृष्ठा छोड गयी । 


(झ) 


2 फरवरी 959 को श्रीमती गाधी भारतीय राष्ट्रीय बॉर्येस 
$2 वी ग्रस्त चुनी 7ई । वह नहर परियार की तीसरी सद य थी झौर 
चौयी स्प्री जो इस पत पर पहुच पाई । नेहरू ले वहा * 'पहुले बह मेरी 
साथी थी, फिर सहयोगी हो थई औौर झत्र मरी नेता बन गई ।/ पहला 
पहला काम ग्रध्यक्ष बे रप मे उदय यह किया कि प्रपन जता को कांग्रेस 
बी सत्म्यीय बाय समिति से पृथत्र कर दिया । यह यही सूभ-बूझ का 
काम था क्याकि अले ही उनके क्रिया क्याप में नहर जीवन परामश गरत्व- 
पुराण रहा हो इंदिरा इन शिवावायापों के उत्तरटायित्य से अ्धानमत्री को 
अलग रखना चाहती थी। यड़ वह समय था। जय वाय्रेरा संगठन में 
नितातत प्रव्यवस्था व्यात थी जिसयी सबसे यडी कीसत पार्टी वा वेरत 
में प्रपमी पराजम से देनी पडी । प्ररिद्ध पत्रवार डी झ्रार भनकेकर के 
क्षायें म गैनवात प्रनुभासपहीनता, भाचार सहिता या जन प्राचरग के 
स्तर के प्रभाव के मतदाताग्रो की निष्ठा भौर ग्रयुधासत वी तस्वीर गिर 
गई थी साम्यवादिया की ।नप्ठा और भ्रनुशासन की मतदाता नजर ग्मदाज 
न कर सवे' । साम्यवादियों न वेरत में मूलभूत परिवतन करने शुरू कर 
दिए थे झौर इन ररिवतना वा यह येन कैल प्रक्मरण लागू करने लग गए 
थे । केरल में दौरे से लौटने पर श्रीमती गाधी ते झपता मत बना लिया 
था भर जब एक पत्रकार ने नहर जी प्ले पूछा ' क्या भाप केरल सरकार 
को बर्खास्त करेंगे ।” ता काई भी उग्र कदम उठाने से हिंचविचाते हुए 
नेहरु जी ने कहा “बह भी निर्वाचित सरकार है।” “ीदिरा जी पीछे से 
एकल्म झागे भाई झौर तपाव से बोली “जो हा मैं उस सरधार को 
बर्सास्त करने बी माग रस गी ।” स्वय राष्ट्रपति राजेद्र प्रसाद वे पास 
गई झौर 3] जुलाई 959 को शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन से विशेष 
आदेश जारी करके बेरल में वे द्रीय शासन की घोपणा कर दी गई ।” 

यह कदम शीदिरा जी के लिए एक चुनौती लिए हुए भी था 
जय्ोकि श्रव यह उत्तरदायित्व उत पर भा गया छा (क्षिजल्‍न्केस्फ़ मे सर- 


रा श्र ता वार फ्, 
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मार बनामे में सफत हो जाये साम्यवादिया को हराना आसान मही था 
मयोकि उस पार्टी मे मतदाताग्रो या विश्यास नहीं खोया था| हा दिरा जी 
में प्रजा समाजवदी पार्टी व मुस्लिम लीग से चुतावी समझौता कर लिया। 
उनवा तव था “मैं नहीं मानती कि केरल मुस्लिम लीग शौर से प्रधिक 
साम्प्रदायिक है-पापको साम्प्रदायिक दला व साथ चला ही हागा” झौर 
इस प्रकार भाग्रेंस वी जीत वा राज रहा इस पार्टी द्वारा भ्रल्पमत वे 
श्राधार पर सरकार वी परम्परा । साम्यवादिया का मत प्रतिशत 35 27 
से बढकर 43% हो गया मगर सीटा की सस्‍्या गिरी 60 से 22 तबा। 
इन्दिरा जी के राजनैतिक करिश्मा वा पहला प्रदशन था| मगर नेहुइ की 
उपस्थिति और लौकप्रियता की चकाचौंघध म राजनायिक इर्विरा गाधी के 
पहले श्रध्याय को साफ साफ नही पढा था मगर केरल की वययवाही नेहरू 
और हा दर्रा फी कायशेंलियो की विभाजन रेंखा गाबी केरल॑ में मुस्लिम 
लीग के सांध समभौते के वाद उडीसां के भुतपुद सामतों की गशतर॑त्र 
परिधद के साथ साभी सरकार बनाना इस दिशा में एक और कदम था। 
इंदिरा गावी ने पिता की मृत्यु के पश्चातु कुद समय तक फिर एकॉकीपन 
महसूस किया । वह दबी दवी रहने लगीं, ज्यादातर सामोश । इस प्रकार 
27 मई, !964 को समाप्त हुआ ईस दरा का वह रूप णों जवाहरलाल 
की वेटो” होते हुए भी सहचरी, १रिचारिका, सलाहकार और नेहरु जो के 
शब्दों मे अब नेता भी हो गई थी । उनके पिता वे साथ बेटी के रूप में 
१97 १-64 का यह काल न॒कैवल इदिरा के लिए जननेता बनने का 
प्रशिक्षण काल था । पर जैसा मै सोचती हु शायद उनके जीवन के अमूल्य 
क्षेण थे जब॑ बिना उत्तरदापित्वों के भी राजनायीक जीवन को इतना 
अ्रभाविंत करती रहीं ! 
फिरोज राष्ट्रीय भादोलन में ग्रामिल हा! गए थे और हमारे घर 
अवसर झोयां करते थे शौतिनिकेतत जाने स पूर्व॑ ही उ होने मेरे सामने 
ज्षादी को एस्ताव रखा पर त्व मैने ना कर दो थी। इस बार मै उं होने 
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भरी माँ से भी बात बी थी। मैंने भ्पने माता-पिता से इस बारे मे बात 
नही वी थी। मैं विदेश से भारत लौद रही थो भौर फिरोज भी इगलेण्ड 
में ही थे। पताई के लिए भावसफोई चुनने का मेरा यह भी कारण था। 
मैं उहू दोस्त ज्यादा सममती थी। मैं मेरे भौर परिवार तथा भारत मो 
दोच कडी । मैं फिर पेरिस चली गई थो भोर फिरोज को वहा मुझे 
मिल्नता था । परिस में माँ मात्र की सोढियों पर मने फिरोज वे प्रस्ताव 
पर भरत त हा भी भर दी । पर हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया 
इ दिरा गांधी ये पुस्पदास को दिए गए साक्ष्यों पर प्राधारित जीवन के 
बुछ पृष्ट से”) 
(0 


पत्नि के रुप में 


26 माय, !042 को एरटिरा तह दर गाँधी बने गई 
यह वियाह श्रनूठा था । उल्पास और राष्ट्रीयता वे साथ एक ग्रजीय सी 
टीम न विधाह्‌ मण्दय को विदेशों सा पावन बना लिया था । जवाहरलाल 
नेहद का विवाह हुप्ता था ता वमला जी विदेशी कीम ) साडी और गहना 
स लेटा थी । बेवल 26 वष पहने माँ-बापू का विवाह बडी घुृमबाम भौर 
फश्मीरी राजा मात्तीलाल ने धानो यौतत से किया था किखु डदिरा जी 
मण्डल म नेहर जी वे हाथ से कत्ता हुए सूत वी साडी पहनी थी ! मण्डल 
मे गेहर जी बटी के वियाह में उत्लास से पूरणतया भ्पने को खो देना 
चाहते थे पर उनकी डबडयाई श्रासे वह रही थी कमला काश तुम भी 
होती । मैं निपद भ्रशरेलापन महसूस कर रहा हूँ ।/ एक पुस्तक मे श्रीमती 


इीदरा गांधी ये लिखा है 

उप दिनो म का वेट मैं पढ रही उम्र दिनो की बात है। तमकः 
सयाग्रह वे दौरान एक स्वूल म ध्वजा रोपण समारोह था| फिरोज उसी 
स्कूल में पट रहें ये। मरे विच!र से फिरोज ने पहले पहले मुर्भे बही दखा 
बहा #िसी ओर यक्ति भण्डा फ्हराना था। पर वहां लाठी-चाज हो 
गया और भण्डा फ्हराने वोत यक्ति को ग्रिपार कर जिया। उहाने मुझे 


मण्डा थमाते हुए कहा इसे ग्रिरने मत देना “घधक्का-मुकक्ना मे मैं गिर 
पही श्ौर मुझ चाट भी आई । लाढठो सहने का यह मेरा पहला अनुभव 


था 
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छुय + बा पक 
फिशोज का नेहद परिवार से सम्पर्क एवं नर ठी कहानी है। 
इसाहाबाद की मर्मा मशहूर है लू मे बपड़े, मंडी घूपसे दपती ,सडनों भौर 
नुप्शसारा भाहोल । सेवि न सत्याग्रहियो फो तो पैदल चस्पर धरना देना 
होवा ,या । उस दिन भी एबं जुलूस भागा था । _६विग भिस्वचर बॉलेज 
हे सामने घरना देन । जुलूस मे हर उच्च की सब्पे व महिलाएं थी। 
विरगे हथ मये। जुलूस मे प्रागे-धागे ुछ महिलाए चल रहो।पी 
उनमें से एक बहुत सुन्दर नाजुर सोमद्र महिला , थो-नाम कमला मेहर । 
उसके साथ उसड़ी नणाद हृष्णा हठोसिहू भी थी। भारत माता जिदाबाद 
व्देमातरम्‌ ये (महात्मा गांधी की जय बे साप वहू लड़कों का भाद्वानतं 
कर रही,पी जि यह धग्मेणी ,छोड ,गर राष्ट्रीय प्रादीलन मे धामिले 
हो जाये । लेक्नि गुछ शरारती लखड़रे चार दीवारी पर दे ठे महिलाभो वां 
मजाब' उडा रहे थे । नाजुर सी दिखने वाली जमता मो गर्मी ये था 
भ्हत में हुई । ठाहोने माफी मांगने पर युवता ने उस भौरतो की परेशानी 
का मजाऊू उड़ाया 4 योड़ो ही देर घार रुमला मारे ध्यास व परेशानी से 
बेहोग हो गई ६ बृछ क्षण बाद एक गोरा सा सड़का इन लोगों भी 'घोर 
बदा । उस लड़के ने धपने साथियों वी मदद से बेहोश कमज़ा गो उठा- 
बर धने पड की छाया म/लिदाया झोर पानी, विल्लाया भोर उह्े पर 
तक छोड भ्ाए हु । ले तन 
पुष्प नेहए की सभा से रह गए व बच्चो थी तरह फूट २ कर रोने लगे 
इीटरा जी पर मानो ध्रावात ही टूट पडा । सभी बिल रहे थे भौर पास खडे 
फ्रोज सोच रहें से कि शौत किसको थावस बधाँये ?े कुछ दिना बाद 
इन्दिरा जी स्वदेद् लौट भाई भौर बह जब दूसरी बार विदेश भावसफोर्ड 
में भपनी शिक्षा पूरी बरने गई तो 'द्वितोय विश्व गुद्धें के घोदल मडरा 
रहे थ । नेहरु'जी ने लछिछा था कि जीवन मे खतरे सभी जगह है यदि 
चाहती हो तो भा जापो भौर मन स्वत ही द्वींदरा मे भ्केले 'ही चलने 


का निश्चय किया बाद मे साथ हो गया सो भारतीय युवकों फा--फिरोज 
गाँधी भौर भूपेश गुप्त था । 
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उस समय का एश सस्मरण है जो इसदिरा जी के स्वमावके 
एक बड़े पहुँलू की भौर सवेत झरता है है! इंपप्टवादिता । पानी हे 
जहाज में चलतै-२ ये लोग दक्षिण पढ़ने तो वहाँ पहले से ही भारतीय 
प्रवासी इनके स्वागत के लिए प्रस्तुते थे । लगा कि उनके पहुचने से पहे 
ही समाचार पहुच धुका था कि गांधी देश की प्रौर जवाहर की | बढ 
मिस झ दरा नेहुह भा रही है। गांधी जौ का काय दोज रहा हुमा दि 
श्रवश्य ही उनका स्वगित करता | मगर मिस. नहर ने 2] कहा “सभाम मैं 
चलूँगी नही फिरोज गांधी झौर भूपेश गुप्त के साथ प्ररीका की वस्तुएँ 
देखती हुई इीी दरा सभा ! में पयादी प्रवासी भारतोयों ने हादिक स्वागत 
किया प्रौर गाघी व नेहए के गूथ गाए। हीरा "जी को वहुड सम्मान 
मिला | प्रेत में सथोजर ने कह से है कि म्रिप नह हुडबोज नदी 
पायगी ।7 दी इटा जी को गुख्धा भा गया / मैं जहर बोचूगी।” यह 
सुनने ही सब प्रवासी भारतीय बिल उठे किंतु दी दिरा जी के भाषण के 
प्रतिचा स्वरुप कोई भी भारतीय उ है विदा करने नहीं प्राथा। उ होने 
एक बात कही “भारत अप्रेतो के छिवाफ लंडकर प्राजादी चाहता हैं 
क्योकि भारत भारतीयों का है। भर प्रग्ने जा को वहाँ शोरग का प्रधि 
कार भही इवी तरह प्रक्ीका अकरीकिया का हैं उतका शोवग करी का 
अधिकार किपी को मटो है यह ग्राश्वा की बात है कि भारत वाले श्रवव जा 
का विरोध कर रहे हैं श्रौर यहा पर प्रवाती भारतीय शोपणा मे अग्रेनो का 
साथ रहे है । - -- *- * जप + 
फिरोज गाँधी भौर इीदरा जी रा सम्पर्द किशोरावस्था से प्रारम्भ 
था जो|दिन श्रति दिन प्रगाढ होता जा रहां था। जब नेहरु को इसकी 
ख़बर दी गई तो प्रियदर्शिनी इृदु से उद्दोने कहा जल्दी मे कोई विशय 
ने करो | काफी समय तक विदेशा में रही हो | एक “यक्ति तक प्रधद 
सीमित करते के पहले प्रच्छा रहे प्रौरो को भी परख लो / बसे पभी मुझे 
जेल से भी छुटन दो। भौर झपनी दोनो भुम्राम्रा से भी पृ देखो । उनकी 


बया राय है वुम्द्मारी रखद के बारे मे / हे रा 


हैः है त 
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; है भदिशा जी के सामने एक विषम स्थिति झा गई उनके विचार 
थे कि निशय दो ले लिया: फिर उसे व्रिया>्वित करने म दूसरे को सलाह 
ब्यो लो जावे भोर फिर सह तो व्यक्तिगत मामला; था । फिर भी पाप ने 
जो कुछ कहा उसका पालन तो करना ही चाहिए । बडी ,भुआ विजय 
लक्ष्मी से बात चली तो उ होने झपने भाई के भांदीलुनू को ही दोहराया 
इस मामले मे नियय सोच समझा कर ही लेना चाहिए।” झइीदरा जी 
को निराशा हुईं। छोटी भुम्ता बस्बई थी। इन्दिरा जी हृप्णा हठगसिह मी. 
राय लेन पहुची । उ होने पहला सवाल ग्य[ “तुम्हे यह राय, विसने दी । 
उत्तर था " पाप मे कहा 0 देखो । ) 'झोर जे यह सब्र किसन/दी, 
वि तुमने फिरोज गाँधी को स्थीकार कर लिया ।” कया मैंने खुद ही,जड़ा 
था। कृष्णा जी चांकत्‌ रह ग़ये है भ्रपनू विवाह की बाध उ'होने रवय ; 
बडी बहन के माफत जबाहूर जी तक_ पहुचाई थी यह लडकी स्वय पिता, 
से चर्चा १९ बंढठी । विस्तु वह भूल गई कि कमला जी मी मृत्यु; के पश्चात 
नहर जी उसके पिता प्रौर माँ.दोनो से । उत्तर मित्रा थोडा |भौर ठहरो, 
जल्दी बया है! इतीदिरा जो 'क्ग,धैयू सीमा पार कर गया 7“भाषने तो 
राजा साहिब से विवाह करने का पंसला हफ्ते भर मे तो लिया था भौर 
मुझे संलराह दे रहे हो ठहरने की ! मैं फिरोज गाँधी को घछम्बे भरसे से 


जानती हूं ॥! 203 हर 
वास्तव में वह फिरोज को सम्बे ,समग्र से जानती थी भौर उसकी 
निष्ठा पर मुग्ध थी । देश के बडे-बडे धराने के लोग जवाहर की बेटी को 
अपनी पुत्र-वधु बनाने को भातुर थे विन्तु इतिदिरा जी, व्यक्तिगत मामले मे 
घन झोर्‌ वंभव को नही ्राने देना, चाहती थी । जिसके झादश पूजीवाद 
भोर समाजवाद के विरुद्ध सभप, फरने मे ही पूरा परिवार ध्वस्त हो भया 
था, दादू चले गए थे, मम्मी छोड गई थी, पापू जेलो के निवासी हो गए 
ये भौर वैभव के लिए विख्यात भावद भवन का बेश , कीमती एक- 
करके गायब हो गया था। जब वह बच्ची घी तभी से फिरोज 
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का पारिवारिक सम्ब'य था । उनकी माँ वे तो वह चहेते थे भौर उसकी 
सेवा सुभ्ू पो भो छू ग्रते थे । 96] में जक जवाहर जी जेल में प तो 
ई दरा जी ने बताया कि वह जब ई दरा जी प्रपना निशाय विवाह हे 
सम्बन्ध में कहसाया तो परत जी खुश नहीं हुए। उद्ोने कहा “प्रमी 
पहले भ्रपनी सेहत ठीक कर। और यहाँ इत्मिनान से कुछ मौर लोगा को 
अप्को की भी कोशिश करें। इीदरा जी को गाँधी जी से भी 
मिलते की सलाद दी / गांधी जी ते फिरोज को देखते की इच्छा व्यक्त की 
और देखने व वान बरने के परचात्‌ प्रपनी सहमति दे दी । जब बहू बात 
देश ने द्विदुप्ना को चात हुई तो एंक हगामा-सा मचा दिया गया । मेहर 
परिवार की बेटी व एक पारसी से विवाह । फिरोज चाहते थे कि विवाह 
बहुत सादगी से हो लेकिन गाघी जी का श्रादिश था कि विवाह बहुत नही 
कितु थाडी घूमधास से झवश्य कियाजावे प्रौर गाषी जी की प्राशा 
फिरोब के लिए ईईवर का वचन थी । वहा पहुचकर दम्पति ने पडित जी 
को इलाहबाद तार दिया काश ! हम आपको यहा से ठडो हवाश्रो के 
माके भेज पांते । दइतदरा जी को पार बहुत पसदये।नेहरु जीन 
चिडाने के लिए तार दिया “”घ यवाद । लेकिन तुम्हारे पास भाम कह हैं ? 


है: ३: 

फिरोज से शादी करना चाहती है तो नेहरु जी उतके इस नि३- 
धय मे इसलिए परेशान नहीं हो गए थे कि फिरोज पारसी थ और वह 
एक कंदमीरी ब्राह्मण वरत्‌ उनकी परेशानी का मुख्य कारण था कि 
फिरोज भीर दर  दिरा की पारिवारिक पृष्ठ मूमिम बहुत प्रतर था। 
फिरोज एक मायम वर्गीय परिवार के युवक थे भौर दी दरा धन-वैस व मे 
पली थी ! एक स्वर पर भ्रौर पश्चिमी से झाकर पालन पोषण 
हप्रा था । भुप्रा विजय लक्ष्मी ते परम्परा भौर सस्कृति की बातें वतलाकर 
उसे डराना मी चाह कितु यह नहीं मानी । जवाहर जी ने गाँधी (जी से 
परामश की खुशव त सिंह ने भयनी पुस्तक 'इदिरा गाँधी बढते कदम म 
विखा हैं “फिरोड के प्रति उनके प्यार को सबसे दडी वजह यह थी कि 


। बज 
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किसेज में उनके मात्रा>विता के प्रति पग्रादर का भाव था भौर उनके एश 
जुस राजनैतिक विचार थे । “अतत 942 में बहुत साधारण में से 
दौना का विवाह हि से सम्पन हुप्रा. भग्नि के सात, फेरे 
सेने के बाद वह मघुमास मनाने के लिए काश्मीर गई | लौट वर इलाहा- 
जांद आई पर बह बहुत कम समय ही शातिपूण जीवन ब्यतीत,कर सकी 
और उनका एक बृहणी बने रहना भ्सम्मव था। खुशवतर्सिह के, क्ब्दो मे 

“वह उनका जन्म एक राजनंतिक परिवार मे हप्मा, भौर विवाह एक 
राजन तिक पति से | भारत छोडो प्रादीलन में उनके समीप भागर प्रा 
परिवार ही पिरफ्ठार किया गया भौर पुलिप्त को मार ने उद्े राजवीति 
का पहला पाठ पदाया । 

“मेरे दिदाह के तुरत बशद भखिल भारतीय कांग्रेस कमेदी का 
इलाहाबाद पअ्भिवेशन हुप्र । भ्रधिवेशन के लिए पडाल बनाने की जिम्मेदारी 
मेरे पति पर थी। मुझे स्वय सेवको के साथ काम पर लगाया गया । हम 
दोनो बहुत सुबह भ्रपदी जिम्मेदारियाः निभात्ते निकल जाते थे पौंर राफी 
रात तक एक दूसरे को देख नही पाते ये (” जीवन के कुछ पृष्ठ पे 


। « इस सम्बंध मे इन्दिरा जी स्वय » बहती है ' मैंने भपने डछिपने 
सी जगह से निकल कर भाषण शुरू क्या कि बदूबों ताने सिपाही मेरी भोर 
बढ़े । एक स्िप्रही सगीन ब्रेक तान कर मेरी शोर चढा । उसकी सगीम 
मरे जिस्म, को,छुने लगी थी । छण्जे पर खड़े फिरोज यह देख रहे थे कि 
चेहद उत्तेजित हो उठे । भूल ग़ए कि पह भूमिगत है वे-सीधे मेरे पास 
झाए। उस छिपाही से बोले “या तो वदुक हटमो या भाग जाप्रो | हम सभी 
को मिरप्पार कर लिया शया ।2,जीवन के कुछ पृष्ठ से । 

इसके बाद इ्ादिराजी अपने मए घर रायबरेली शा गई पर 
उनको यह घर कितने दिन बाघ सका सन्‌ १६४२ का खूनी अगस्त प्राया। 
देश के बड़े-बड़े लेता बम्बई पहुंचे | “करो या मरो” “अग्नेजो भारत छोडो ! 
बा नारा गूज उठा | सभी नेता गिरफ्तार कर भरक्ञात स्थाना को भेज द्विए: 
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गए । इसने बाद है दरा जी इलाहाबाद भाई । गांधी जीव भपन दवा 
मय सादेश जेस से प्राप्त ह्रुभा पौर यह उस रा देश गो छात्रा बी समाम 
प्रसारित बरने सगी। फिरोज दूर छत से सम बुछ देख रह थ। एक 
प्रश्नेश सनिक ने गाली बा विषाना इन पर साधते हुए प्रादेश टिया 
बोलना बाद करो, यना थाश्य पुरा भी नही हुप्रा था कि एक क्ट्टाबर 
मुबर ने रापफ़त पर अपट्टा मारा वर्ना क्या ? यह युवरा था 
फिरोज गांधी । पुलिस ने घेरा ढाल दिया भोर फिराज व इंदिरा गाणी 
को ग्रिपतार कर लिया । उ है !3 माह भी बंद हुई। जे मे उनते 
गलास सी गे एक साधारण कदी जसा व्यवहार किया गगा। “बीमार 
होने पर तब उहे गुर भर पंफड़ वी शिकायत थी जेसरा को उनके 
प्रति भयाय औौर प्रेपेदक के भाव थे | उनके लिए भेजे गए झाम बह खुद 
बक  ल 


खा जाते थे; भी उह कटु नहीं लगा । उ होने सकट वा सामना पूरी 
तरह बिया ।// 7 33 8 ३ 


के 


न ब्ह्ल जन 


बहू सर्दव चर्चा का विषय रही भोर को उनके वैवाहिक 
सम्बाधां को लेकर भी हता रहता था कि वह मधुर व थ। 'मनोरमा' 
भा 'नीथो की एक सुरय प श्रका कर है। उसके द्वारा उनकी पसनल स्टाफ 
मे रही एक स्त्री विस्‍्मा से साक्षात्कोर इसे सम्बंध मे लियों ख्या । 
मनो रमा के प्रनुसार “ विम्मी जी के नाम लिखें गए दवीदरा जी के पत्रों 
को पुलिस पढने व एल्ब्रमो के सहजे अनेक चित्रा को देखने व विम्मी 
मी से बाते-चीत करने पर कही भी ऐसे नही लगा । कि इतदिरा जी के 
नारी मन की सहज स्वभाविकता या कोमल मावुक्ता उन पति पेली के 
सम्यधा के बीच न रही है वे पत्र विशेष महत्त्वपूरा ये । एक जब किरोज 
भ्रस्‍्वस्थ॑ थे भौर एक जब फिरोज ना रहे भौर पिता ने उहे मन-बहलाव 
के लिए मत्री आमत्रण पर विदेश मेजा या। इन पत्रों से प्रकट है. कि 
फ्रोज गांधी व झ्ीदरा जी का दाम्पत्य जीवन अत्याधिक मंधुरव 


सुखदीया ।7 
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भारिवारिंक जीवन में शदरा जी ने प्रपनी_पृहुणी बी भूमिया 
ग्राद्गतारी दे एर मे तिमाई । इ ह पपने प्रथम पुत्र राजीय बी प्राप्ति 
सत्र 7944 महुईब द्वितोव पत्र सजय सन्‌ 3946 मे पैदा हुभा। 
947 भें जब देश हयतावत हुप्ता भौर नेहरु जी मारत ये प्रथम प्रधान 
झतज्री बने | इस्दिरा जी को सरेलो सनन्‍्तान होते मे बारण पहनी मे 
साथ-? पुत्री का दर्सब्य भी पालन करता पड़ा। झींदरा जी सपरिवार 
देहती भा गई | उनके पति एक महृत्त्वपूर्ा राजनेतिब हस्ती घन गए 
झौर ससद में चुने गए । खुशवत सिंह मे प्रनुपार “प्रव दोनो मे! जीवन ने 
अलग-२ रास्ता पकड़ा फिराज ने एवं भ्रलग मान ले लिया भौर इन्दिरा 
अपानम'त्री भवन में घांगर भपने पिता की निजी सहाय, सेक्रेटरी, नस 
थे गृह परित्रारिकां जते गई ५ " उनका काफी समय तो पिता बी देख-रेख 
में लग जाता भौर बाशे समय भ्रपने दोना बेटों की देखभाल में ।” उसी 
बीच चर्चा यहां चली त€ कि दानो में मन-पुटाव हो गया किस्तु कही भी 
इस प्रगागर का कोई प्रमाण लेलिर। को नही मिला । प्रतग-२ फिरोज मे 
स्वभाद वे विषय में जातना इस परिप्रक्ष म॑ उचित रहना , स्वाभिभान 
उनमे कूट-२ दर भरा था। उहेने भपने घर वाली से सश्त तूकीद कर 
रखो थी कि प्रधानम प्री तो रिश्तेदारी व! प्रभव दिखागर बभी फोई 
लाभ न उद़ावे । स्वाभिमानी फिरोज भय तीनमूति म॒ घर जवाई बनकर 
रहना बहुत भखरत] था । बह गठ़ीबा के हमदद थे लेकिन अधानमत्री 
निवास को सुरक्षा व्यवस्था के कड़े नियमा बे कारण फिरोज को बडी 
परेशानी का सामना करना पठत्ता था | फिरोज गाँधी को प्रचानप्रत्री नेहरू 
के साथ पोटो सिचवाना या उनके दामाद के रूप से पीछे-२ लगता कतई 
पत्ताद नही था। वे हमेधा उही समारोहो मे भाग लेते थे । वहां प्रपनी 
निज मी हैसियत से जा सकते थे ।”( पुष्पा भारती द्वारा लिखते फिरोज, 
एक रूहानी भूलसी ' ध्म युग गण॒त त्र विशेवांग 985) 7" 7 
+. ४, रहने का कारण मेरी दृष्टि मे पुरुषोचित स्वांभीमान हो रहा 
होगा । कितु भ्लग-२ रहकर भी दम्पती पपने दाम्पत्य जीवन में बिखरे 
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नही थे। मैं फिर उसी पिस्मी मो उदारित बढ़ गी जिसने मनोरमा गो 
भपनी साक्षात्वार देते हुए कट्ठा “इंदिरा व फ़िरोज पिनेमा बहुत , देखते 
थे । पूब दायते होती, पिकनीक मनाई जाती । साथ में यूनूस व रेख 
साहय भी रहते । मुर्भे याद है फरीटाबाद मे मया-२ होटल द्वोडीढे-इत 
खुला था । फ्रीन समको सेमर यहंगए थे। चरो-पायरी का बड़ा 
नौक था । वे बड मत्त स्वभाव के थे । सदस खुलकर हसत बोलते | सुर 
मिजाज बहुत ये वहां ई दरा चुपचाप रहा करती थी बहुत सकाची व 
शम्सी स्वभाव बी थी । सभी साग ई दरा जो को देखकर यह यवीने 
नही पर पायेंगे कि वह उस समय झपने परिवार वचर की देखभाल 
साधारण गृहशि के सामान ही बरती थी | उह परिवार व घर वी देव- 
भाल से बेहद समाव था । भोजन बनाने भी पुस्तका व शभृह-ग्रहत्पी से 
सर्म्या घत पत्रिकाएँ जैस (#०्मात्त 707८) मगवाती व पढ़ती । 
बिम्मी जी श्राग महती है. वहूँ फिराज ही थे जितकी प्रेरणा से सकोची 
शमिली इतदिरां धर परिवार के स्नेह बंधन के बाहर विश्व -ब पुत्व तक 
बिस्तार पार सकती वह खुद कहती कि फिरोज ने चाहते तो मैं सश्यि 
राजनीति मे कमी मे होती । विम्मी को भ्रपने जम दिन पर भेजे गए 
चुमबामसा स देश की लिए ध-यवाद देते हुए ई दरा जी लिखती है ' मुझ 
संबका प्यार मिला मगर मैंने दिन बडी बचेनी से व्यतीत किया । फिराज 
श्रस्वस्थ हैं भौर वह प्रपते लिए दुछ मी करने को सना कर देते है। मे 
उतके लिए यहद चि  तत हू मै नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए + 
बहुत दुबले हो गए है वो । 952 मई टरा जी पडित जी 0/ट8 
सिठ्शरलक5 नियुक्त हुई | उह रात्री म सरकारी भोज झादि पर भी निमंत्रण 
होता । 982 की चुनाव की तयारियां चल रही थी । नेहरु जी फुलपुर 
से और फिरीज रायबरेली से 'चुनाव सड रहे थे । लखनऊ पहुच दोना ही 
पति-पत्नी चुनाव बी तयारियों म लग गए । ई दरा जो कमी फूलपुर त्तो 
कमी रायबरेली बीच-२ म लखनऊ भी जाती रहती जहा निम्मी जी 
दोनो बच्ची के साथ रहती थी। उनके दाम्पत्य जीवन वे सम्बंध में 
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प्ापको देखता हू” सभी कुछ ही मजाक के वाठाबरण में घल रहा वा । 
प्रचानक चाय का प्याला हाप मे/लिए हुए ही फिरोज सुदक पड़े भौर 
लाश प्रयत्नों के पश्चात भो उन्हे फिर होश मे न , होया जा सरछा। 

इंदिरा जौ पर,पह एक भयानक भाघ त था।। कितने ही- ऊंचे 
से ऊचे पद पर भारतीय नारी प्रामीन हो,छित्तु पत्चि-विद्वीव जीवन ही 
एक हिंदू नारी के लिए प्रमिशाप है । विस्मी जी भी कहती है “फिरोज 
फे जाने के।ब।द वह बहुत विकल हो -उठी । बहुत भवप्रवस्थित द्वो उठी थी 
भीतरतही भीतर 3 प्रचानक योनी विप्ला में देहरादून ज'ऊगी । ,मैंने 
पूछा बहा कहा जाना है तो बोनी मुझ वहां रामकृष्णा प्राश्नम जाना हैः 
प्रण्डितजी ने मुझे इशारे से कह जाने दो रोकत्ता नही में उद्ध पाप सेकर 
देहरादून गई;। बच्चे बह उत दिनों दून स्वूल में पद रहे*ये। । शनिवार 
रविवार की बात थी। राजीव सजय-फो लेकर मा के पास प्राए- ), जिस 
तिप्न तरह बह्दो ने उन्हे मना लिया हवस उन्हें साथ लेकर पहाड़ों ,के 
बीच गेहट हाऊत्त में रहने के लिए चले प्राए॥ उन दिनों न्‍्यूपोक, मेक्सिको 
है निमजण मिला । बुछ दिनों मन-बहुलावके लिए. वहा ग़ई. थी पर 
सस घर में वहाँ मन नद्दी लगा। वहां से लिखा “मभुमे बडा प्रजीब सा 
छगता है जब भी धकेली होती ह*॑। मन का बांध भांसुभो में फूट पडना 
चाहता है । मैं वापस भाना घाहतो हू ? 


के, 

“ यह सबस्ठदरण व श्र य॒तथ्य यह; प्रमाणित, करते हैं... कि 
इल्दिरा जी पत्नी के रूप में भी अपनी भूमिका '्मली शकार[ दिभा पाई। 
धर्चा प्रवमी होती है कि'दाम्पए हुल गहोंते नही,फया डिन्तु रिव्यिवियों 
का सामना करते" हुए; दोहरी” भुट्चिका (पत्नी -व।चेट्टी की) निभाते हुए 
भी बहू चोडा। समया का हो गहो, दाम्पत्प ,सुखापा सकी । विवाह के य३- 
चात्‌ केबप जले मे, दो पुत्र-होने वर उनके-लालन पालनः मे१ पिता के 
घर की परिधारिका घन कर वह पतिविहीन होने के वश्चात भी यही हिम्मत 


(स् लि 


ऋ वन हे. 


व निर्भीकता से काग्रेश्न-प्रध्यक्ष की भुभिवा भली प्रकार लिभा पाई, यह 
प्रसाधारण प्रतिभा का चोतय है ।इतदिरा जी ने काफी वाद म एए 
इंटरव्यू में कहा था “मैंने सुता है कि इस श्रवार की खबरों 
फंल रही है हि हमारा विवाह भ्रसफ्ल हो गया है या दुट रहा हैं। मैंने 
भपते पति को छोड दिया है या हम लोग श्रलग हो रहे हैं। लेकिन यह सच 
नहीं हैं हम लोग बहुत सुखी रहे हैं हमारे समय समय पर प्रापस मे भगई 
भी हुए है कमी कभी परिस्यितिवश कभी कमी यू ही।वे ऋगडे प्रधिक रहे 
है । वास्तव में हम दोनो का मिजाज बहुत गरम था । अगर मेरे पत्ति ने मना 
किया होता तो मैं स!ःमाजिक जीवन में कभी नहीं भ्राती । वह चाहते थे 
कि में कुछ के र। मेरे सामाजिक जीवन पर उतरने पर मुभों सकलता 
मिली । दूसरे लोग, मित्र, रिश्तेदारों ने यहा तक कह डाला कि द्वीदरा 
के पत्ति ऐसे हैं, वैसे हैं, पता नही ऐसा पति पारर वह कसा महसूस ब'रती 
टोगी । इन बातों प्ले वह बहुत परेशान हो जाते थे भौर उहें सामाप 
करने में मुझे हफ्तों लग जाते थे। पुरुष के भ्रदू को चोट पहुचाना सबसे बडा 
अपराध है। हम दोनो इन चीजो से पलग भ्रलग रहकर एक दूसरे के 
मजदीक पश्राने का प्रयत्न करते थे | + 


लेक्नि इन सब यकक्‍तव्यों से अ्रणग हटब'र देखा जाये तो यह 
बात सच थी कि फिरोज में कुछ हीन भावता पद। हो गई थी । इ गलैण्ड में 
उनको शिक्षा का मार उतकी एक घाटी ने उठाया था जो लखनऊ मे 
डावदर थी । वह फिरोज को बहुत प्यार करेंती थी। दूसरे उहें प्रपने ससुर 
प्रधाममत्री श्री नेहरू के घर बडे सुरक्षा प्रव धो के बोच रहता प्लरता 
था। लोकपभा का सदस्य होने के नाते उहें एक घर भी मिल गया था । 
इप घरको उन्‍होंने खूबसूरत फर्नीचर से सजाया भोर वहा बढ़िया 
बगीजा मनाया / १६५८ से यह म्रकेले रहते थे कितु उनेमे कोई बडी 
महत्व वा नहीं थी । किरोज द्व रा प्रलग मकात लेते के कारण उसके 
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बोच झगड़े हुए। यद्दां वक कि ससद मे भी इस प्रकार की प्रफवाह उडी कि 
हिंदू विवाह कानून में तलाक की सुविधा इृरीदरा फिरोज में तलाक की 
सभावना को देखते हुए की गई है । इ्ठी दिवों मे उनके विवाह के बारे में 
काफी बुद्ध कहा व सुना जानें लगा। 


रे 


है फिरोज बच्चो से बहुत लगाव रखते ये भौर उनके लिए घानद के 
वही क्षण होते थे जब वह बच्चो के साथ होते ये । इसलिए खाना वह 
इीदरा व बच्चो के साथ प्रधानमश्री निवास पर ही खाते ,रहे ॥ एव 
(०/बक ने श्रपनी पुस्तक ध8 08000] में इीदरा जो के विवाह का एक 
राजनैतिक भावशयकता के रुप में चिण॒न्न किया है भोर उहांने यह बणुन 
भी किया है कि द्वीदरा जी ने भपने व्यक्तिगत जीवन को की से भपने पिता 
/ के प्रघानमश्रीत्त्व के कतव्यों के पालता्थ सहायता देने के ,पद॒देश्य से 
घालदान किया | १६७७ से लेखकी से हुई वार्ता में इतदिरा जी ने स्वीकार 
किया "मुझे मेह करना पडता था क्योकि मेरे पिता भैरे पति से भधिछ 
महत्वपुरा फा्यकर रहे ये । 

- .. मैर विचार से यदि झीदरा व फिरोज के दाम्पत्य जीवन में कुछ 
कड, बाहुट थी तो उसका बारण फिरोज का पृरुपोचित प्रह भाव पौर 
इन्दिरा जी का पग्रधिकतर प्पने पिता के साथ रहना ही हो सकता है । 
कितु इस समस्या की गहराई मे जाने से पूव हमे फिरोज गाधी के स्वभाव के 
विपय में जानना भी भावश्यक् है। श्री डाम मारिस ने भपनी पुस्तक 875 
0800॥ में फिरोज क॑ प्रारम्मिक जीवन का जो चित्रण क्रिया है. उससे 

. उसके ही शब्दो मे उनको यह तस्वीर उमर कर  भाती है॥ “'प्रृ८ फ़॥3 8 
जा्डा। ७०५, शैयाणि जया. पड ध्कत3 घघ0 १9व्कवते ड009 
प्रंफ, ॥00090 0९ ज३5 903505९0 ० 8 8०शाल्ज़ाडा 9शाएज्श58 8006 
० 909९0” लेखक के प्तुसार फिरोज का प्रवान/ झाक॑पण 
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श्मसाजी थी मौद हदिसा जी भी उनके समीप कैवल हदीतिए 
पाई रवोडि' किरेन मसल को बद्ा स्तेह ये धाहर देते ये। किए 
रमसानी मे इश्दिरा य फिरोज के सम्मवत विवाह पर उत्दीं प्रतिहिया 


रु । 


कुछ भी रहा हो हदिु यह बात हो प्रवदय है कि इलिटजी 
का दाम्पत्य (१६४२ से "(६६० ) संम्दघ 'प्रस्य स््रिया ते थोड़ा भिे 
था। उत्तरप्रदेश में धर्मेजी में राष्ट्रीय मावभाओं व ब्रेतिनिधित्व करते के 
लिए १६३७ में नेशनल हेरील्ड को स्थापना को थी पर सेन १९४५ मे पंप 
शिए ने विरोध में इसे ३द गर दिया गया था | १६४६ में इसका पु 
प्रकाशन प्रारम्भ हुप्रा धौर फिरोज इसके 'प्रवप 'समादिक मेने कर लप- 
नऊ घत्रे धाएं भोर १रिश्रम करके नेशनल हेरैईिड को पुन ड्रीवित दिया। 
*धं्नंपति राव ते एक स्थान!पर लिख है “फिरोज करी ढभी तो पुरे दो दिन 
“श्ार दूरी दो रांत प्रेत में काम करने रहते है / दिसम्बर १६४६-में घजय 
है जम के (४चांतु भी।ह्ीदरा जी व फिरोज की गदृस्त्री मजे मे चल ..रही 
थी लेकिन हवत-भता के पश्चातु प नेहरू जुब प्रधानमंत्री बसे, .घ९ .+ा 
। अपहुप समालने के लिए शीदरा जी की देहली बार बार जाना पडता था। 
कभी कभी देहली से वापिस संखनऊ जाने के तोन चार दिन दे प्रादर ही 
तार प्राता “विशिष्ट ध्यवित भा रहे है, भा जाभो | स्वाभाविक है फिरोज 
का भपनी परनी, का इतना] भधिक मायके जाया सुक्ाता नहीं था पर बह 
,जतिते, से कि सके प्रतिरिक्त भोर कोई चारा नहीं है 
सेहन ११५० में जब नेहरू जी, घपना १७ योर रोड काला घर छोड़कर 
तीद मरूति भवन रहने लगे भौर इददिसायी धपने पिता रा घर मद रने गई तो 
फिरोज ने तय कर लिया कि रोज रोज दिल्‍ली भौर लखनऊ का. झाना जार 
से दी बदवों के लिदुन इदिराज्र के लिए ठीर, है। शा दरुजों को स्य यो रूप से 
तीन मूवित्भवन में 7रहने की इन्होंने धल हु दी । वास्‍्तव में दि किरोजञ के 
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स्पान पर भौर फोई पुष्प होता तो शायद उसे प्रधानमत्री से इस प्रशार से 
अ्वािह'हूँ दे का गेय होता किन्ठुफिरोश में घह जे फुस्स सीमा 
वर था पौर देह पंर अमाई जती स्थित फो मानने दैयार नहीं ये । उस्होने 
एक बार भर्जाक में किंती पे रहा भी था "मे अपने झगले जीदन में एक 
पमरदर्वाली से विंवाह केँरेता पसंद केस गा पर्योवि' जद मैं शौम को चर 
लौदू गा तो बह मेरी ऐेशे करने की धेशार मिलेंगो ।” (जवां श्र 
हि एप! ॥/8 ३), हि ' 
फिरोश पपने दीनों बैट को बहुत प्यार करते थे । फ़िरोज को सगे 
परिक घहेगठए रुणए शब्दों के साथ हो देदा जाती या । 
वे राजीब सअप को इजीनीयर बताना चाहते ये। स्वॉमिम)नी फिरोज को 
दीन मूल में घेरंजपोई दम कर रहने बहुत अंखरता था ई पुरषोचित- प्रहमम्‌ 
भाव ही शायद देम्पृति के मध्य कुछ कड्वोहट सांया होगा ऐसी मेरा * प्रव 
धारणा है। वे ससद सदस्य बनने के परेंचात्‌ भी देहली पोने पर भ्रूंग ही 
घर से रहने लेंगे ।'उद्द #घनमत्री नेहरू के साध फौटो लियानें या उनेके 
दामाद के रूप में पीछे पीछे लगना बतई पसन्द महीं था। वे हंमेश? ४“हो 
समारोहों में भाप लेते थे जंहा प्रपती निजी हीसिफ्त उसे जा सबते थे । 
उनके इछुग रहुने'५र लोगों मे पे।नर्पसियों भी होने'संभो। व|स्तविकता बा 
थी यह तो भंब केवल पर'दाज हीं लगाया जा'सहतों है किन्तु इतना भवध्य 
हेकि उनके नजदीकी पारीचत केवल: इतओ ही जतिते हैं कि "इेम्दति पके 
-..ीश्य इसकी सी दरार भवरैप वे गेई भी'कि'तु 'धेज्चों प्का-शग्घन *पौर 
पारज्त्रिक स्नेह व प्रेम प्रभाव मेंहों हुमा थी (पिफेरोज स्वत-त वविच्रों 
+८है पे हर शहद में उहोने भंपने वक्तव्यों से भूचोल सा उठा दिया था *। 
/ फिरोड को निहरवा, स्पष्टवांदिना घोर सत्य के प्रति] उ्ेंके हंदीले आप हु के 
करने, ६ (२ व्यक्तित्त ने लगने लगे थे। उनके जता सांधसो सोंसद भौर 
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कोई नहीं या जिदोने ध्पने सगुर श्री उेहरू को भी ससद मे कई बार निरस्तर 
बर दिया था । १६४८ में उनको भरषस्गाव्‌ द्ित का दौरा हुधा। ई दया जी 
एक सरकारी मिशन साथ मैपाल पई हुई थी ॥ दबर पाकर तुस्त लौटे 
प्रौर पति को भयर हवा सुश्रमा में लग गई। दानों बच्चो के साथ भगत्त में 
कदमोर झाराम बरने भी गए कितु होनी को कौन टठात्त सकता है । 
२ सितम्बर १६६० फी उनको द्वितीय दोरा हुप्रा भौर ८ सितस्वर को दिया 
का हाथ थामे रादा के लिए चल बसे | इशदिरा जी एक्क्म टूट सी गईं । 
छहोने घो९ से पीडित हो स्वय वो एक कमरे में बद कर लिया । उनकी 
गृह-परिघारिका का क्यन है फि उन दिना यह भपिक्तर रामद्ृष्ण मिछत मं 
जाने की बात करती थी। श्री नेहरू भी भपनी एकमात्र श्रतान के दुख में 
एकदम पत्थर से हो गए झोर बच्च जो उन पर टूट पष्टा था उससे वह स्तम 
से रह गए। उनकी बहिन इृष्णा मे जब उनके क थे पर हाथ रखा तो वह 
बिखर पड़े सब कुछ कितनी जल्दी भौर भचावक ही हो गया ।॥ भमी तो 
दिहकुल बच्चा ही था। झौर यह तो मुझे भाज ही मालूम हुआ कि कितना 
ज्यादा लोकप्रिय था वह । . हि 
समय स्वय ही मल्हम का काम करता हैं। कितना ही भयकर 
घाव हो समय के साथ भर जाता है, इीदरा जी ने स्वय ही हिम्मत ली भौर 
अपने बच्चों को योग्य बनाने प्रपने पिता के साथ विदेश जाने धौर राज- 
नतिक जीवन मे प्रवेश ररके अपने दु ख को भुलाने का प्रयत्न क्या ; मेरे 
विचार से तो परिस्थितियों को दुृष्टिग त रश्तते हुए इतना थोडे समय का 
दाम्पत्य सुख इगदरा णो प्राप्त कर सकी थी बेह भी भपने पाप में पुर 
था। सोचती हू कि नारी ,जीवन की एक मुख्य भूमिका , (पत्नी की 
झुभिका) वह बहुत सु दर झौर सहज ढ ग॒ से निभा गई । ठुछऊ च नीच तो 
त्येर्व नारी के जीवन में होता है । सब बुछ होते हुए भी १६४० से 
१६६० के २० वर्षीय जीवन में एक प्रदुद व बुद्धिजीबी पत्ती की भूमिका 
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कनभाने में उतमें किसी भी प्रवार गो कमी दृष्टियत नहीं दोतो है । भपने 
पति की सृत्ु के पश्चात्‌ उ'दोने वही प्रनुमद किया जो एक साधारण हद 
स्त्री करती है ! उ'हेनि जो कुछ उत्त समय प्रपने बागजो मेनोट किया बह 
स्मरण पोग्य है “मैं नही समझ पाती कि से क्या इरू 4 में पूरी त रह पवेतती 
और दुखी महसूस कर रही हू । धाप जानते हैं कि फिरोज भौर में कैसे 


असहमत ये धौर कई बरस से ऋषड़ रहे थे तब भी भलग होते के बजाय या 
मंत्री सम्बंध कमजोर पड़ने की बद्ध।य हम पहले गे मुकाबले एक दूसरे के 
प्रधिक फरीब थे। मै बिल्कु्त खोयो, छाली भोर मरी हुई महसूस वर रही 
हु।! 


हु 


भ्ाकेख्पमे 


भसतामयी माँ के रुप में हींदरा गाघों ने दोहरो भूमिका 
निभाई । उ'हे प्रपने दोनो बच्चों के लिए माहा व पिता दोनों का वर्तब्य 
निभाना पह्म क्योकि जय उनके दोतों पुत्र छोटे छोटे थे तमी उसने पिनाः 
का स्वरव से हो गया था । इस दोनों हरशों हे कारण बहू राजमीति में भी 
8076 भूमिका प्रारमिक दितों मे नहीं निभा पाई बयों बे' उनवे' दहूचो वे 
लालन-पालन ब पपने पिता की देख रेल में ही उद्दोने भपता पृूण 
सम्नय तोन मूत्ति भवन में विताना दारम्भ कियो था । 


अपनी मा बनने की सालसा के सम्बंध में वह स्वय बहती हैं । 

विवाह करने,के मेरे निश्चय के पीछे बई कारण थे। इनमे से मां बनने रा 
लालसा भी एक गारण थी। मै माँ बनने की इच्छा सजोए थी पर डावटर का 
भद्दना था कि शायद मै मातृत्व का बोध द समाल प ऊ । यह मेरे स्वा- 
स्थ्य के द्रिए धातक होगा । मेरी जान को भी खतरा हो सफता था। 
इन सब बातों से में २हुत परेशान थी । इसलिए जब मैं गमवती हुई तो 
“कई चिताए थी ,प्राककाए थी + इलाहाबाद में डाबटर ने मेरा केस 
* कैसे से इकार कर दियां था इसलिए कि वह मेरो दोह्त भीधथी । इस 
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पारण में गम्दई में धपती श्रुप्रा डे प्राय जाइर टहरी। बरिई में 
राजीव का जम हाय | वह एंड स्वस्थ मां गा स्वस्थ बच्चा था। मुझे ते 
तो प्रसव येदना हुई प्रौर मे ही छोई दूसरी तनेघोफ । 

। इस भ्रषार सन्‌ १६४४ में इव्दिरा जो ही में बनते षी सासंता 
वूरा हुईं ५ बैटे का नाम रखा यया राजोवरल,जो उनके माता पिता दोनों 
ड नाम का ,मस था | उन दिनो ने सम्पाघ मे इ दिरा जी का स्वप वा कएन 

है “मुझो सपता है कि ये दिन मेरी जिदगी मे बेहद ह सो सुश्ी के दिनो में 
से थे। बावजूद इसके राजीय में मुझे कोई खूबसूरती नजर महीं प्राती थी। 
टंगोर ने लिसा है हर शिशु यह स देश लेकर भाता है कि मनुष्य पर ऐे ईश्वर 
का. विश्वास नही उठा है। डिसी भी स्त्री के लिए मातत्व जीवन की सबसे 
बडी पूर्णेता है। नए प्राणी को ससार में लाना उसकी महानता का स्वप्न 
देखना घाटे भनुमवो मे सबह प्रधिक झान्दोलन करने बाला हवा है। बह 
झाइचय झौर भानद से मन को भर देता है । 
7-+ भपने प्रिता जदाहरलात नेहरू ने सब प्रथम धपने दोहते के जाम 
का समाचार सुना तो प्रस न होना तो स्वाशाविक था किठु यह उस समय 
जेल में थे । बच्चे को देखने की इच्छा मी पूरा नहीं कर सकते थे । उस 
समय के एक सस्मरण का इ दिरा जी वन इस प्रकार करती हैं “मुभे 
याद है एक दिन पुलिस मेरे 0780 गोविदव ल्लपत को भहंमद मगर 
जेल से बरेली ले गई। वे इलाहाबाद की नेनी जेल मे एक रात के लिए 
ठहरे थे भोर उस बारे में मु एक संदेश भी मिलो था। पर' हमें यह 
पता नहीं था कि मेरे पिता नेनी जेल लाये जोबेंगे या केवल ट्रेन ही 
बदली जावेभी । जब हम इस बात की पक्की जानेकारी हो! गई * तो मैं 
फिरोज बच्चे की लेकर उन्हें दिखाने ले गए !। हम जेल गंएगे”! बाहर 
अतीक्षा करते रहे । मेरे पिताजी चर्पतेजी काफी रोत गए।वहा!पहु चे । 
सडक पर बहुत कम रोशभी थी | जखीक़े मदिम प्रकाश में सैने बच्चे को 


व 
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ऊपर उठाया। मेरे विता ने उठे गौर से देखा झपने बच्चों दी अपेक्षा उनके 
बच्चो, भादी-पोते को खिलाते में ज्यादा भानद भाता है कारण उनके 
प्रति जिम्मेदारी को यही भावना नहीं होती |” १६४६ में उदेँ द्वितीय 
पुत्र की प्राष्ति हुई । उोंने धपने बच्चो के लालन-पालन में प्रपना सम्पुण 
समय लगने के प्रयत्त किया | फिरोज को भी बच्चो से बहुत स्नेह था । 
स्वय ई दरा जी के शब्दों मे “राजनेतिक सधप के कारण मेरा भपना 
बचपन पभ्स्तामा'य एकाबीपन झोर भसुरक्षा की भावना से भरा हुमा था । 
इसलिए में अपदे बच्चों के लालन पालन के लिए पूरा समय देना चाहती 
थी । किसी पौधे के लिए जरूरो धूप भौर पानी को तरह ही बच्चे के लिए 
उसकी मा का प्यार घोर देखभाल भी जरूरी होती है । किसी भी मा 
को भ्रपने बच्चा को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योकि वे उसी पर विशेष रूप 
से भ्रवश्नभ्यित होते है। भेरी जीवन को सबसे बडी समप्पा महू थी कि 


अपने सॉविजनिक जीवन को जिम्मेवारी प्रोर प्रपने घर की, भपने बच्चो 
की जिम्मेदारी के बीच कैसे तालमेल बिठाऊ ॥" 


बच्चो की देखभाल बहू स्वय करना चाहती थी। द्वितीय पुत्र के 
जम से पूव, प्रय सामा-य स्त्रियो के समान ही एक पुत्र के पश्चात्‌ एक 
टकी लालसा उनके मन मे थो। उनका कहना है “मुझे बेटी होने की 
उम्मीद थी। घच्चाई तो मह है कि हमने लडक्यों के हीर तयक साम 
रखे । इसलिए मेरे दुसरे बेटे का माम काफी जल्दबाजी में तथ किया यया। 
दोनो बच्चों को वह प्रापके घुपुद करना बिल्कुल तापस“द करती थी। वह 
स्वय ही उतका सारा काम करना घाहती थी “जब सजीव पौर सजय 
बच्चे थे तो में नहीं घाहतो थो कि कोई भोर उनकी देखभाल करे । यह 
विचार ही मुझे नापस-द था भोर इससिए मैं उनको सादा काम करने को 
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कोधिंश कररी थी । बाद में जय वे ह्यूत जाने सथे तो मैं ह्ोविय किया 
करती थी कि उनके छतूस मे समय के दौरान द्वी प्रपने सारे धावजतिक 
काम विपटाऊ ताकि जब बच्चे सपूम से सौदे तो उनके लिए धाती रह 
सु । णेहा प्रशति का निपम ही है कि एक बच्चा दूयरे मे भिर द्वोह है। 
वेसे ही इ श्रा जो के पुत्रां म स्वभाव की रूचि ये की मितताएँ थी। 
जिसका भनुमव स्वय इर्दिटा जो ने तो किया है प्राय उसको साथियों मे 
भी एिया। प्मिताम बच्चम उन दिया का स्मरण फरते हुए लिखते है 
(पमयुग २३ से २६ दिराम्गर १६८४) “राजीव को इस तरह के कामो 
गए बहुत शोक था जिप्तमें भ्पने हाथ से युद्ध शाम करना होता था। डुछ 
दिमाय लगता था दुड्ध मेहनत लगती थी राजीव ही 
प्रपेक्ता संजय भधिक फिजीगल था। उसे सछ्धा वृद ज्यादा 
पराद पाती थी | ब्राइट भी बहुद था। राजीव गम्भीर प्रौर रिजब थे । 
वह प्रागे लिखते है राजीव को मेकेनिक्ल से? श्रपने विता से 
विरासत में मिला है। पिता वे स्वभाव का प्रभाव उन पर भ्रधिक है। एक 
दिन हम दोता फिरोज प्र कल के धर गए थे। यया तरीके हे सजाये हुप्ता 
उनका कमरा था । हर चीज बेहद साफ शोर चारों भोर से टप्क्ता हुप्मा 
विशिष्ट श्रिजात्या । प्गर प्राज भ्रोप राजीव का कमरा देखें तो थाये गे 
कि वहाँ मो ठीक बचा ही माहोच है ।/ 
इस प्रकार दोतों विभिन स्वभाव के बच्चो की देखभाल, दुसरे 
मकान में रहने वाले प्रति का भी भोजन व ताइतों का अ्रञ थे करना, 
वीन मूर्ति भवन की सम्पूरा व्यवस्था करना मैं सोचठी हू ईाविरा जी 
के वह दिव भी व्यस्तता भरे रहे होगे | कि तु फिर भी वह अपनी मुरुय 
भूमिछ्ता माँ की भूमिका तिभाने में ही प्रपने मुरत समय व ध्य।व देती रही 
बढ़ स्वय कहतो थी ' बच्चा के साथ भाप कितना समय बिताते है यह उतना 
मायने नहीं रखता जियना कि वह समय प्राप किए स्वर से बिताते हैं । जर 
किद्धी के पाप सौमित भ्रमय द्वोता दै तो बह उसका ज्यादा से ज्यादा उप- 
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योग झरते की छोशिश फरता है । मैंने भी भाहे वितनी ही ध्यस्‍्ठवयों न 
हो यः यकी या विमार ही क्योंव रहो हो हमेशा घपने घच्चों के 
साप खेलने या उनके साथ किायें पढने गग समय विकाल ही लिया है । 


बच्चा पर से पिता का घाया १६६० में उठ गया जब श्ि 
राजीर १६ वर्ष के व संजय १४ व के रहे होगे दिवु- इत्दिरा जी ने 
झतने पिता के समान ही पत्रों द्वारा निरस्तर सम्पक रखा $ शी दर भी 
लिखी है “धीरे घौरे दो बच्चे बड़े हो गए भौर उनकी बोडिग स्पृत 
भैजा गया। जब वे योडिय स्वुल में होते दो में देश गा ज्यादा से ज्यादा 
दोए करती ताकि छुट्टियां में उनके साथ पूरा सम दिंता सकू । में भग8२ 
चिट्ठुय! लिवदी रहती ताकि उनको मालूम दो कि में उतका दितशा 
ध्याव रखती हू उनके बारे मे कया विचार रखती हू । 


बच्चों के धनुशासन के प्रति भी धहू सजग थी ॥ उसका 
कभन है “शिक्षा का ध्सली प्रथ है मानसिक प्रौर शरोर का प्रशिक्षण 
ताकि हम ऐपे सतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर से) यह बात केवल 
स्कूल प्रौर किताबी ज्ञानसे द्वो दाल नहों फौ जा सकतो। इसडा 
ज्यादातर भार मा पर ह्दी पढठा है। माँ को बच्चे से अ्नुशासत्र फी 
भावता का विकास बरते भौर उसके चरित्र को सजबूत करने में मंद#ई 
करनी ही चाहिए । बच्चे की हर सनक को पूरा करना उमके श्रति सच्चा 
प्रेम नही हैं। सष्चा प्रेम वच्चों में अनुशासन पैदा करता है ।! 

प्रथने सावजदिक रामी के घिलसिले से इरीदरा जी को बाहर 
खिदेश भो जाना पड़ा कितु उनका कथन है. कि बच्चों को कमी 
उनसे शिकायत नहीं रही है बहू कहती है। उहोने मेरा बिदेश पा घर 
से बाहर उनसे घलग जाना उपयोगी समझा स्पोंकि उप्दे जरिये में भारत 
के सारे बच्चो के लिए बेहतर मविध्य के काम में भ्पनी बगाने भूमिका 
धदा कर रही दौ १ 


क 
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दि हलाह खतरनाक है तव तो बजाय यहा प्रदेले बैठे रहने के मुझे वहां 
पहुचना चाहिए।” मैने समात बाघा और रवाना हो गई । छ्ाय में दो 
थोरी धालू भी ले लिए । शाहदरा भोर देहली के बीच याडी रुक गई । 
ऋंका तो देखा लोग किसी का पीछा कर रहे ये | में तुरन्त गाडी से उतर 
पड़ी ग्रौर स्थिति पर नियत्र किया । मैं एक व्यक्ति को तो बचाने पर 
सफल हो गई ।” धस्वस्थ हाते हुए भी भौर दो छोटे वच्चो का साथ होते 
हुए भी इस प्रवार ब। भाचरण करना उनके उसी स्वमाव का दिग्दशन 
कराता है जिसका प्रारम्भ में भो जिऋ्रहो थुका है, वह हैं उनके 
अ्यक्तित्व का एक पभनूठा भ्रय, उनकी निर्मीकिता। 
८ सितम्बर १६६० को जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तो राजीव 
१६ व के भौर सजय १४ वध के थे । नाता को मृत्यु भी २७ पई 
१६६४ को है| गई। अ्रय बच्चे वेउल भपनी मा के सम्पर्क प्रें ही रहे । 
दून स्कूल व भय विश्वविद्यालयों में प्पदी शिक्षा पूरी परके सजीब तो 
प्रपों इच्चानुसार 0] 07' वन गया किलतु सजय प्रा-म्म से ही चचल 
भ्रकृठि के थे । थी नेहरू के लिए भो प्रौरइददिरा जी के लिए भी 
स्व माविकतया यह बहुत दु ख का विषय था कि वह दोतों जो पा्षाएँ 
सजय से लगाए बैठे थे उसके भ्रनुरूप उसझ्ा प्राचरण नहीं था | कई 
भमोरजादो वबढे ए77 व्यक्तियों के बच्चे मिलश्र देहली में मौज 
मस्ती उहामा करते थे उही मे से सजय भी एक था । 
सजय ने भी एक सिख सरको मेनका प्राव द को पसाद कर 
लिया था भौर उसके साथ प्रक्‍सर देखा जान लगा था । मेनका के पिता 
सेना मे थे । उहोने जब यह देखा व सुना तो इंदिश जी पर दबाव डाचा 
कि सल्षय व मेनका का विवाह हो । उनके विवाह में परिवार के एग 
मित्र युनुस ने मुख्य भूमिका निवाहदी भऔौर भ्रतत इदिदाजीकै मांगी 
भूमिका में योडासा परिवतन हुआ झौर वह सास बन मई। भारतीय 


मारो जब साए बन त्त उठका चुदजन-मम्मलत्या जहा दै 
&/ ए बन जाती है गे शाजड की कघाएओ का. 
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प्रपमी भतिम परिणिति में 

म तो हम मां, न पिता न पति 

न पत्नी, मे सतान । 

हम सबका है एक भल्नग भ्रतव 

निजी झौर एकाकी विश्व 

हमे भ्रपने कानून के चत्य 
ु भपने ही गुणो के बीच जिदा रहना है ।” 
3. तो बया माता पिता मूक दशक बने रहें ? नही जिदगी इतना प्रासाग, 
नही हैं । हम भभिन्नावकों का बच्चे पर स्वय भ्रपने व्यक्तित्व वी छाप 
छोडने या उस पर झपनी इच्छाप्रो को लादने के लाभ से बचते हुए उसका 
सहू,दयतापुण मागदेशन करने की बेहद पेचीदा झौर माजुक जिम्मेदारी 
विमानी पढती है।”” 

इस उत्तरदाथित्त्व को श्रवेले ही निभाती हुई इदिराजी एक 
सफल प्रभिभावक की भूमिका अदा करती रही। सनु १६४७ मे छब 
भारत स्वत-न्र हुआ्आा तो उहोने व उनके बच्चो ने बहुत ग्रौरवातवित 
प्रमुभव बिया वयोकि उसके परिवार ने भाणादी की लडाई मे मुस्य 
भूमिका निभाई थी सितम्बर १६४७ में वह बच्चों सहित मरी गई हुई 
थो तो उहे फिरोज गाँधी का फोम पाया कि देहली मत्त झ्रांप्रो । कारण 


यही था कि भारत विभाजन के कारण द गे भडक उठे थे। फिरोज उ हें 
यह बतलाना नही चाहते थे । उनके स्वय के छाब्दों मे * मेने समझा गरमी 


के कारण ऐसा कहा जा रहा है कोई शग्ोर ध्रमाचार मही मिल रहा थ । 
में तरह तरह के सदे हों से घिर गई। भाखिरकार एक दिन फिरोज से 
जो भेरे पिता के साथ थे, वात हो ही गई । उहाने बहा “भीर दावों क्े 
भलावा, यहां हमारे पास खाने के लिए भी पर्याप्त सम्मग्री नहीं है भौर 
श्राप बच्चों को यहां नहीं सा सकती । मैंने कहा “में प्पते साथ ढेर सारे 
प्रालू ले भाऊंगी दब फिरोज ने ह्हा “हालात बहुत खतरनाक हैं “मेने रहा 
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“दि हालात खतरनाक है तव तो बजाय यहा छवेले बैठे रहने के मुझे वहां 
भहुचना चाहिए।'! मैंने समात बांधा भोर रवाता हो गई । प्ाथमें दो 
योरी भालू भी ते जिए । शाहदरा भौर देहली बे बीच गाड़ी झुक गई | 
भांका तो देखा सोग किसी का पीछा कर रहे ये । मैं तुरन्त गाड़ी से उतर 
पड़ी प्रौर स्थिति पर नियम्रण किया । में एक व्यक्ति को तो बचाने पर 
सफल हो गई ।”” बस्वस्थ होते हुए भी भौर दो छोटे बच्चों का साथ होते 
हुए भी इस प्रवार क। ध्राघरए करना उनके उसी स्वभाव का दिग्दशन 
क्राता है जिसवा प्रारम्भ मे मा जिक्र हो चुका है, वह हैं उनके 
अ्यक्तित्व का एक प्रनुठा भ्ग, उतकी निर्माकिता। 
प८ सितम्वर १६६० को जब उनके पिता वी मृत्यु हुईं, तो राजीव 
१६ वष के झौर सजय है४ वय के ये । बाना को मृत्यु भी २७ मई 
१६६४ की हो गई। प्ब बच्चे केवल भपनी मां वे सम्पर्क प्ें ही रहे । 
दून स्कूल य झन्‍्य विध्यविद्यासण्गे मं धपनी शिक्षा पूरी फरवे राजोब तो 
अपनी इच्छानुस़ार !ध.07' बन गया किन्तु सजय प्रारम्म से ही चचल 
प्रकृति के थे । श्री नेहरू वे! लिए भो भौर इन्दिरा जी के लिए भी 
स्वःभाविकतपा यह बहुत दु ख का विषय थे! कि यह दोनों जो प्रागाएँ 
सजय से लगाए बैठे ये उसके भनुरूप उसका भ्राचरण नहीं था । कई 
अ्रमोग्जादा व बडे ४7 7 व्यक्तियों के बच्चे मिल॥र देहलो में मोज 
मस्ती उडाया करते थे उही में से सजय भी एक था । 
संजय मे भी एक सिख लटकी मेनका प्रानद को प्रसाद कर 
लिया था धौर उसवे' साथ प्रव्सर देखा जाने लगा था । मेनका के पितए 
सेना में थे । उन्‍होंने जब यह देखा व सुना तो इंदिरा जी पर दबाव डाला 
कि सक्षय व मेनका का विवाह हो । उनके विवाह में परिवार के एक 
भिन्न युनुस्त ने मुख्य भुभिका मिबाही और भतत इदिराजी के मां की 
भूमिका में थोडाप्ता परिदतन हुमा भौर वह सास बन गई! भारतीय 
सारी जब साथ बन जाती है तो शायद उसका वृह-ल-यम्पुलन्‍्मा जाज़ा है 
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जिसवें ममता दम अभुत्व प्रधिक रहता हैं। सतोतिया विदेशी सड़ही दोते 
हुए घी इर्िदिरा जीने श्रधिक समीप रही पौर इवदिरा जी भपने 
व्यक्ततम समय में भी घपने पोते राहुल व प्रिमरा के लिए साय 
निवालती रही फितु मेनका से प्रारम्श से ही उसरा बहुत प्रधिक लगा 
नहीं था । हां सजय का पुश्र बढुसख उहहेँ भ्रवश्य ही बहुद ध्िय था । 

छोटे बेटे को प्राष्स्मिक मृत्यु इंदिरा जो. के लिए एक श्रासरी 
धो । सजय को हवाई उडाना का शौक था झौर यदा क॒दा बहू एप 
स्वय का दवाई जहाज दूर घाफाश मे ले जाता था भौर फिर गुलाधिंश 
लाता रहता था। उप दिन निमति के हाथों भयने इसी खिलवाड़ में वह 
मारा गया | उनकी घतिष्ठ मित्र पुपुल जयकर इसी सम्बघ में लिसती हैं 
“धोटे बेटे छी प्राकस्मिक मृत्यु ने उत पर जो प्राशाएं वह लगाएं वी 
थी, कुठाराघात थीं पर ई दरा जैसी स्त्री मे दुख हताशा का रूप मही 
धारण करता | भपने छोटे पीते व८ण से श्लग होना उनका दूसरा बहुत॑ 
बडा दु ख था पर वह उसे भी पी गई । मुझसे उद्दोते एक बार कहा था 
“'पुपुल, दुख बहुत गहरे जाकर मनुष्य के व्यक्तित्व पर फैल जाता हैं 
झौर तब वह मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व का ही हिस्सा बन जाता है ।” सजय 
की मौत के बाद मैंने महसूस किया कि इ दिरा जी रातोरात भीतर से 
बहुत बुजुग हो गई थी भौर इस बुजुगियत ने उनके “यक्तित्व को एक 
बहुत बढी गहरी दाश्ननिक प्रौढता दे दी थी । 

स्जय को मुत्यु के पश्चात्‌ उहोने झनुभव किया क्षि जो 
भाशाए व भाकाक्षाएँ उ हे सजय से थी वह राजीव ही पूरी कर सकता 
है । राजीव राजनीति में नहीं आना चाहते थे कितु सप्ी परामशफो व 
मां को जोर देने पर उ होने स्‍भ्पती पाइलेट की नौकरी छोडकर राजनीति 
में प्रवेश किया मेतका कुछ समय तक तो इ दिरा थी की भाज्ञाकारी बहू 
बनी रही कि तु धफटरज ग रोड उद्दें भधिक देर तछ बाघे न रह सका । 
वह भी राजनीति-मे उतरणा चाहती थी घोर सजय के मित्र उप्ते भ्रपती 
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झलग पार्टी दधागे के लिए प्रेरित कर रहे से । यही से सास का बहू पर 
नियतण भौर बहू का पारिवारिक परम्परा यो छोडडूर बाहर पाने 
का भारतोय साध महू का पुराना भगड़ा प्रारम्भ हुम। सभी लोग पह 
चर्चा करने लगे छिद्ठांदरा जी साधारण सास को भांतिही दहू को 
प्रपने निप त्रण में रखना चाहती है। विशतु मेनझा सभी बाघन तोडकर 
राषनीति मे ध्राना चाहती है । "प्रठत मेनका फो !, सफदरज गे रोड 
छोड़कर जाना पडा । वह घटना भालोचना फा वेद्ध बनी भौर एक युवा 
विधवा के स्‍्प में जिसे सास मे प्रपे घर से निश्ल दिया ही, 
मेतका ने सहानुभूति भी पाई । किन्तु यदि इ दिरा जोओे दृष्टिकोण से 
दसे, मेनका परम्पराधों वा उलटा बरना चाहती थी भोर पारम्परिक 
वाषता को तोदना चाहती थो। वदण फोा भी पपती मा के साथ 
जाना पाह बहुत प्रधरा क्योकि संजय पी मुत्यु ये पश्चात्‌ वह बढ से 
चहुत प्रेम बरने लगी थो। साध्यरण दादी के रामान ही बहू प्रपने पोते 
पोती से भ्रषिक् घुली मिली थी । 


इन्दिरा जी का सास का रूप मेनका के सम्बम्ध में ही भारतीय 
अनता के सामने भाया । उसके सफदरज ग छोडने के पश्चातु से लेकर 
उनछी मृत्यु तक उद्दोने मंतर को वह स्वेह नहीं दिया जो कि एक 
विधवा बहू को देना घाहिए। वह भी विद्रोही निकली । उनकी सिजी 
सचिव उपा भगत लिखतो हैं जो हर दिरा जी के ममतामप्री मा के रूप 


का चित्रण करता है । लोव ऐसा क्ये समझते हैं कि अगर मां घर से बाहुर 
काम फे तो प्रयने बच्चो को मा छा ध्यार नहीं दे पाती ? जो माएँ घर 


पर रहती है क्या उनमे वह से ज्यादातर दित भर घर पर रहने के बावजुद 
भपने बच्चो से उदासीन नहीं रहती ? उनते मा के रूप को स्पष्ट विभित 
करत हुए वह लिखती है “मैंने खुद देखा है कि जब उनके बच्चे छोटे थे ये 
चाहे सिफ पाघा ध-टा उनके साथ दिताती पर वे क्षण इतने झात्मीय भौर 
निजी होते ये (# वच्चों को कमी भी सा की दूरी नहीं शलती थी।” 
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भौसत मांमा की तरह मैंने उद्दें पभी बच्चा के पीछे पडते नहीं देखा कि 
ऐसा स़ाद्यो यंधा प्ालों, ऐसा परो, बसा करो, में मक्सर देखती पी हि 
फुमत मिलने पर दोनों बच्चों के साथ वे भपने कमरे में लेट जाती | उह 
प्रयत्त बगल में ले लेती भौर उनसे बात करती रहती थी फ़िर किसी किताव 
से पढ़कर उ'ई कुछ सुनाती रहती भप्रपने वेटे के बच्चो के साथ भी उन 
सहज पर ड््स्ति भी तरह का दिखावटी भावुकता से परे का बहुत सहन 
भौर खुला रिश्वा था। जसा कि भक्‍वर होता है बतौर दादी के उनका 
भनुशासन भपने बेटे वे बच्चो पर बहुत तरम था । कभी राजीव यदि खाते 
की मेज पर बच्चो शो भनुशासित फरने का जरा सल्ती से कुछ कहते पे, 
तो वे बडी नरमाई से भाडे था जाती ।” पोते वरुण से विछुडना उ'हे दूध 
दायी लगा । उपा भगत ही कहती है “उनके मन में एक गहरी कचोट जरूर 
थी झपने छोटे पोते वरूण से न मिल पाने की । इस एक बात ने उहें बडी 
तकलीफ पहुचाई थी ॥ पर जसा कि मेरा विचार है वह भावहाग्रों के 
मामले में बहुत पनुशासित थी । उन्हांने इसको*प्रपने तक ही रखा । बार 
बार मेनछा वादा करती कि बच्चे को भेजेबी पर किर नहीं भेजती । इससे 
सचमुच बहुत कष्ट होता था । इस बात को जरूरत से ज्यादा तूल देना 
वे नही चाहती थी | प्रयर वह जिद करती तो शायद नतीजे मे भ्रौर प्रधिक 
हल्ला-गुल्ला व कष्ट होता ॥ वैसे मुझे हमेशा लगता था कि सचमुच इसमे 
सबसे बडा नुक्सान बेचारे बच्चे का ही हुमा हैं । क्योंकि दादी के प्यार की 
सब ज्यादा जरूरत उत्ते थी । तमाम दुधों के बावजूद श्रीमती गाधी 
अपना जीव सगम्रग पूरा जी ही चुकी थी, पर उनके भीतर जो स्वेह था 
उसे बच्चे के लिए,उपसे उस मासूम को बचित करना उसके प्रति प्रमाय था । 
क् सास के रूप में सोनिया ने व दादी के रूप मे श्रिय का व र हुल 
मे जो स्तेह ई| दरा जी से पाया शमाग्यवश व धपनी जिद के कारण मेनशा 
उसको मे पा सकी भौर वरूण को भी उसने उसके स्नेह से घचित रखा। 
जायद द के विषय से भी “यायालय जाता व सास-बहू की पारस्परिक 
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खीचातानी एक भातोचना का विषय रही है कितु उनकी मृत्यु के परचात 
मेतझा का उनहे शव के पास रोना और यह कहना “”मम्मों भाप मुझसे 
माराज ही विछुड गई” फहीं गहरे में भाकर मत को कंचोटता है। गलती 
पायद दोनो री ही थी कि'तु इससे यद्द तो स्वप्ट हो गया कि इीदिरा जी 
मारी के रूप में प्रय साधररणु नारियों से भितर नही थी । 


राजनेता के रूप में 


ई दरा जो का चित्रण ररते हुए सवप्रयमम उनझा जनतेत्ा 
का रुप ही सम्मुख भ्ाता है। 'उदका कहना था कि जोवन में उतका झादश 
प्रास की सत वो रागना जान-भाक प्राक थी। जान, जिसने ख ड स'ड होते 
भपन देश को भपने साह8 से पद्र॒हवी शताब्दी के प्र घंकारमय काल में एबला। 
पोर धसण्डता भी डोर से बाधा था । शोन एक स्वप्नदर्शी थी भ्ौर एक 
योद्धा थी । फ्रात्व तो एक जुट हो गया कितु जोन को उहीं देशवाधत्तियों से 
मित्र यातनामय मत्यु दण्ड यह कहुरूर कि चह एक डायन थी । विल्तु 
बलिदान फी चार सर्यि बाद जोन को एक स त के रूप में सुपाति भित्ती । 
धीमती गाधी भौर जोन के जोवन मे एक प्रदूभुत साग्य है दोना ने नारो 
होते हुए भी एक स्त्री विरोधी वातावरण में श्रपने देश की भसख ड्वा का 
स्वप्त देखा शोर उसे साकार किया। उत्तर मे उह मिला प्रपमाद,भालो- 
घना झोर संदेह भोर दोनो ही जद स्वग॒वासी हो गई तो देश ने भौर दण्ड 
देने वालो मे प्रतुमव किया कि उपहाते बया खी दिया । उ हैं खोने के पए- 
चादे एसा छापने लगा कि राजनीति का मच भव उतनी सरलता से कौन 
सम्भाव पायेगा । उनके मृत्यु के पदचात्‌ यू. तो अ्सरूय श्रद्धाजलियो 
उतको पेंड को गई । भत्याविक्त भावुकता से ही हदय की 
सच्ची दा्ते उमर कर भाती है। राजनेता के रूप मे जो “एक. श्रद्धोंजनी 
उनके व्यवित को उभारती है वह है भावू अब्राहम की । उनके कबतानुसार 
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रो कभी हम सोचते सोचते पौर सपने देखते देखते सवाल करते उंगते सह 
हि मारा हम भी उसी पुराने जमाने मे चते गए हैं भौर उठ पुराने जम 

है उन परौर वीरांगराप्रा के समाव हप भी बहादुरी का दाम कर रहे हैं। 
सा तुए्हें याद है कि जब हुमने प ले पहच जाद प्राफ प्राक! हो बहानो 
पहनी थी घोर तुम्हारे दिल में कितना है उला पैदा हुआ था हि तुम भी उसो 
दो तरह कुछ काप करो । स्ाघोरए पर्दों भोर प्ोरत! से प्रामपौर पर भी 
साहए वो भावना गही होती है महान नेताप्रो में कुछ ऐसपो बाते होतो हैं 
जो शारी जाति के लोओे में जात पैदा फर देती है भौर उतमे बढ़े दे काम 
हरा दही है लगता है भपने पिता के इस उद्रोशत से इंदिरा गाधी को 

न सेह बददे की प्रे रणा मिली भौर इडी प पं ने उनके ऐसे व्यक्तित्व को 
दनान घोर सइण्ले में नोंद का झाय किया जो शत्रवेता के रूप में वर्षो 
पशच त्‌ जनता के सामने उभर कर प्राया । थी नेहरू मे १६३० से एपने 

एड प्रोर पत्र जिसा “मेरी वही कामना है, तुम बड़ो होकर एड देह छेवक 

प्रौर एक बह दुर छिपाहो बनों ।” भएले विदा की कामता की पू्ति 

इंदिंग जी ने पूररत॒या करने का प्रयास किया और उसते देश करा घच्चा 

घच्चा गर्शिवत हैं। पषराचार पाठ्यक्रम तो वर्षो पद्चात्‌ थाया ने हक थी से 

भषनी पुत्री यो पत्राचार द्वारा ही शिक्षा दी प्लोर ऐसी शिक्षा दो जिसने 


उह धागे जीवन में जनमानस हे नेता क। वद प्राप्य करने मे छफवता 
पी सका + 


शिक्षा समाण होने के पश्चात्‌ १४४२ को उनछा विदाह हुपा 
भौर वह भी ऐसे व्यक्ति से जिसकी भाकाक्षाएँ भी देश सेवक बनने को है 
दी। प्रमात १६४२ बस्वई का स प्रधिवेशन मे पं ग्रेजो भारत छोडो का 
'रेहाहिक प्स्वाद पारित हुए चास्‍्तद में मह प्रस्ताव अधिवेशन से 
शाम से रहे युवा-4ग जिनका इंदिरा व फिशेज गावी भी थे की पहल थी 
जो भप्नेजों के पजे से भारत को भाजादी के िए किशो निर्णायर' 
पहल के पक्षपाती ये | ८ प्रगेस्त १६४२ को यह प्रस्ताव पारित किया 


(६४५६ ) 
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पंशय यास से हो हृदु प्रियदर्धिती के! सम्मुख था स्वताजता 
सधप से मिधरा राष्ट्रीय चरित्र शोर भपने जीवन वा परौदधावर करने 
दासो का सप्रीवष्य 3 उन सबके प्रभाव से देश प्रेव से तिचित एफ 
छोटा सा पौधा घाव द भवन के प्रौगण मे बड़ा होने लगा । महान पितामह 
ये पिता झगण विदुधो माता, रवीद्रवाप टंधोर जैसे युर कर सामगह्य 
पिता व वितामह द्वार बार बार जेस जाता व देश वे अति प्रार्मोत्सग, इसे 
सब परिवेश्ञ में इस पथे को एसा हींचा 6 यह भागे चलकर विद्य वी 
एक योग्प साइसी भौर प्रलर बुद्धि प्रधान मानी की सता वा सकी । महात्मा 
शांपी जैसे साठो बा माग दशन था दाहोने जो बानर सेना का नेतृत्व 
किया वी उनके राजनेता बतने थो जते नीवे बने गई । 


डा दरागाधी में परि स्थितियों से जूकते मी प्रौर सतरों का सामना 
करने की भदुभुत क्षमता थी ।जो उह भारत की सबसे बडा व ध्िय जत 
सैता बनने में सहायक हुई। इ ही गुणों का प्रभाव उसके स्व्रमाव पर स्वाभा- 
विक ही था । फलस्वरूप वह एक ऐशी नेता चनने जो प्रत्य त महत्व 
कॉक्षी जीवट मरी व जिदी रवमाव मो थी । ऐसा प्रतीत होता है कि सह 
स्वकाक्षा व जीवट के सक्षण उनमे बचपन से ही! प्रकद होने जगे थे । 
इसवा प्रमाण जवाहरसान नेहरू बी गा »फु०७ रण छा विधा? 
नामक पुस्तक मे मिचता है जो उ दोते नैदी से टच जेद से १६३० से 
हा दर प्रियदर्यिनों के ताम पढ्रो के रूर में लियो थी । इ। पुस्तक मे पहले 
पन्न वे रूप में वह लिखते हैं “इतिहास ही किताबों मे हर सप्ट्री के जोदन 
में दीतने वाले बडे बडे जपानों फी व महान पुरुषों की झौर महिलाओं का 
हास भौर उतके शानदार क५रनामा की कहानिया पढ़ते ही रहते है। 


( ४ब 3) 


कओ कभी हम सोचते सोचते भौर सपने देखते देखते खयाल करने लगते है 
कि मानों हम भी उसी पुराने जमाने में चले गए हैं भौर उत्त पुराने जमाते 
के उन भौर बीरागनामो के समान हम भी बद्धादुरी का काम कर रहे हैं। 
क्या तुम्हें याद है कि जब हुमने पदले पहल जाने भाफ़ प्राक' ढो कहानो 
पद्मे थी और तुम्दारे दिल में किदया है सला प्ेदा हुप्ा था हि तुम भी उस्ती 
की तरह कुछ शाम करो  सावारण मर्दों पौर प्रौरतो में प्रामतोर पर भी 
साहय की भावना ही होते है महान मेतापोों म कुछ ऐसी बाते होती हैं 
जो साही जाति के लोगो में जान पैदा बर देती है शोर उतग्रे बढ़े बडे काम 
करवा देती है लगवा है भपने दिता के इस उद्गोधन हे इंदिरा गराधी को 
जन नेता बनते की प्रे रणा मिली भोर इह्ी प ) मे उनके ऐसे व्यक्तित्व को 
बनाने शोर सारने में नींव का काय किया जो राजवेता के रूप में वर्षो 
यश्च तु जवता के सामने उधर कर भाया । श्री नेहरू ने १६३० में प्रपने 
एक ध्रोर पत्र लिखा “मेरी बढ़ी कामना है, तुम बडी द्ोकर एक देय सेवक 
और एक बहूदुर सिपाही बनो ।” झबने पिता की कामना की पूर्ति 
इ दिस जी ने पूरुतया करने का प्रवास किया श्रौर उसदे देश कर बच्चा 
बर्चा परिचित हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम तो वर्षो पश्चात्‌ प्राया नेहरू जी ने 
अपनों पुत्री को पवाचार द्वारा ही दिक्ष। दो धोर ऐसी शिक्षा दी जिसने 


उह भागे जीवव में जनमानस के नेता छा पद प्राप्य करने मे धकलता 
पा सकी 


शिक्षा सम्राप्ण होत के परचातु १६४२ को उनका विवाह हुभा 
भोर वह भी ऐसे व्यक्ति से जिसकी भाकाक्षाएँ भो देश सेवक बनने की ड्ढी 
थी। भ्रगस्त १६४२ बम्बई काग्रेंस भधिवेशन मे भर ग्रेजो भारत छोड़ो का 
ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हु्रा। वास्तव से यह प्रस्ताव भधिवेशन मे 
भाग ले रहे युवा-वग जिनका इन्दिरा व फिरोज गाघी भी थे की पहल थी 
जो कि प ग्नेजो के पज्े से भारत की भ्राजादी के लिए किसी निर्णायक 
पहुल के पक्षपाती थे | ८ भगस्त १६४२ को यह प्रस्ताव पारित किया 


( ४६ )/ 


गया धोर भगते दिन सबेरे घार बचे में सममग नवाहरसाल नेहर 
गिरफ्ार गर लिए गए । फांग्रेस के प्र्ये बड़े वो नेता गोजत के फिम्ती 
सत्वा म बद पर दिएगए। पुलिस दादिरा व फिरोज गांदीकों मी 
पहुदना पाहती थी पर यह द्वाव वहीं प्राएं । वेग बासार बढ हिह्ली 
प्ररार इलाहाबाट पते गए । कु दिनो बाद मत्यात रोमांघफ क्षणों मं 
नव दम्पति एक साथ गिरफ्तार कर लिए गदर । 

उन दिनों फिरोज गांधी भूमिगत रहकर पाँग्रेस पार्टी पा शाय 
परते थे । उद्दोने प्रपती दाड़ी बढ़ा ली भौर सादी के कपड़ों पहनने संग । 
उ द्वोने सफे* के स्थान पर चंटक रंग वे एपड़े ही पसद हिएये ज्सिस्ते 
उ'ह एुग्तो इण्डियन युवक ही समझने वा भ्रम होने लगा। इंदिरा मभौर 
क्रोज उन दिनों ऐस मिल के घर पर मिलते ये जिनका राजनीति से 
कोई सम्य'घ नही होता था । कारणवग उन पर पुलिस वी निगाह उहों 
होती थी । पर तु पुलिध्त के मुलाविर सभी जगह मोजूद रहते थे। मोई 
भी क्षण खतरे से साली नहीं पा । फिरोज दम्पति पुलित्त हो गिरपत में 
न झाने का मरसक प्रयत्त फरते रही । ५ 

पमो एक दिन जेल से ईद दरा को जवाहरलाल नेहरू का एक 
महत्ववूरों सदेश मिला । उसको जनता तक हुं चागा भ्रत्म त भावषपक 
चा। स देश फो पोष्टरो पैम्फलेटे भादि के द्वारा पहुचाना सम्मवन था। 
भ्रत कांग्रेस क सकरततेंग्नों की एक समा बुलाई गई । सावधानी के 
बावजूद भो पुलिस को इसकी मसक पड गईं व जैसे हो कर्प्मकर्ता नेहरू 
जी का स देश जानने को इच्छुक ही एकत्रित हुर निद्विदत समय पर 
झीदरा जी किसी छिपे स्थान से प्रचानझ् ही निकल भाई । वे स देश की 
भूमिशा बचा ही रही थी कि एकाएक में मेरे प्र ग्रेज सैनिको ने वठफ़ के 
ह्वाव हो घेर लिया । इॉल्राजीके वक्त य से घग्रज सँविक उत्ते जव' 


(७ ), 


हो -3ेभोर उद्दोने चारो प्रोर राईकल बजा ली । एफ राईफस को दूरे 
लो उनके घिर स वोव ही गई द्वी थी चारो भौर छी हुई सफलता से भी 


इस्दिरा विचालत पी हुई वे प्रपता कार्य बरावर करतो रही । तमो एक 
अग्रेज सैनिक ने उाहें मगीत से छू दिया । हा दिरा जो के स्वय के झब्दों 
मे “मने पपने छिपने की जगह से तिरुल कर मापण शुरू किया ही था 
कि ब डूके ताने सिपाही हमादी प्रोर लग पड़े । हमे चारो भोरसे घेर 
लिया गया और एक सिपाही सगीन तानकर मेरी घौर बढा । उसकी 
सीन मेते जिस्म भी छहुने लगी थी । दूर छज्जेपर खड़े फ्रोज यह देख 
रहे थे । दे बेहद यत्तेजित हो उठे । भूल गए कि वह भूमिगत है | वे सीधे 
मरे पासत भाए। उस सिपाही से बोल या तो बदूफ हटाशों या भंग 
जाप्रो। हम समी को गिरफ्तार कर लिया। जेल की गाडी की भौर मुझे 
से जाने के लिए साजें ट ने मेये वोट पक्रडने की गलती फ़र दी । लोगो ने 
हँम चारो पोर से घेर लिया । कुछ महिला कायकत्ताप्रों ने भी मेरी वह 
पकड ली । दोनो भोर की खीचतान में में इस तरह फस गई थी कि पल 
भर के लिए लगा कि शरीर फट जायेगा । पुलिस की गाडी में जेल सके 
का सफर एक भस्ताधारण प्रनुमव था । गाडी में बठे पुलिस सिपाही मेरी 
बातों से इतने भर्माईत हुए कि उन लोगो ने प्रपते किए की माफी सागनी 
शुह्ूकर दी । प होने भ्रयने साफे मेरे कदमों पर रख दिए । इनमें से रुछ 
तो दुखसे रोपडे, बोले हम क्या करते ? नौकरी का फज था ” 
(जीवन'के कुछ पृष्ठ से) 

किरोज व इदराजो दोता को यह श्राशा थी कि कर्म से कम ' 
सात साल तो कृष्ण भजन में हो बिताने पड़ेगे परतु & माह बाद १३ मई 


१६४३ को इंदिरा जी को छोड दिया गया । उस कष्ट व यात्रा कर 
स्मरण करते हुए इ दिरा जो स्वय लिखती है “एकाएक ही जेल से छूटनि 


(६ ४६१) 


पर ऐसा भनुमव हुमा मानों में डित्ी सपरार भरे माय से एगाएश ही 
बाहरी प्रद्मश में प्रा गई हू । जीवन मे वेग से घवाचोध रह ग्रए रगों, 
भाकारी, विचारो भौर ध्यनिमों पी विविधता ने मुझे चक्ाचोंप मर दिया।" 


अयत्त १६४३ में किसेज को भी छोड दिया गया। कुद्द दिन बाद 
भाव द भवन में नेहरु परिवार के प्राग्रह प्र फिरोज गांधी व इ दिरा गादी 
रहने सगे जा 'स्वराज्य भवन! शहतादर माजादी के मादोलन का जेद्र 
बन गया । जब से लेकर ११ भ्रकदूबर १६६४ तक प्रयत्‌ मृत्यु तक इ दिए 
जी जन मानप् पर छा गई भौर जनता व देशगाया मै रूप में भ्रतिद्ध 
हुई।इ दिरा गांधी भव इतिहास की वस्तु दस गई । जब हम भपने भा 
भूवकाल की भोर वजर दालत है तो यह प्रनुगव भारत के प्रत्येक देश- 
वासी की होता है कि उन्होने देश शो जिन मुलीदवा पर पहुचाया बह 
कुछ वष पूथ तक बत्वता भी नहीं थी । बँलगाडी के युग से मारत 
छ्तांप लगाकर भणुवम शोर भ तरिक्ष युत का देश बन गया । १६६६ से 
प्रगले १५ वर्षों की भ्रवधि भारत के लिए महान उप्लव्धिया की प्रवर्धि 
रही है वैज्ञाविक उपलब्धी सर्वाधिक नही झौर इश्का कारण रहा है भारत 
को इ दिये गांधी जसे नेता का सेतूतव ॥श्ीमती याधी का राजनीति 
बर्चत्व, उनका काम करने का एकन्रित तरीका घोर भतर्राष्ट्रीय र गे मच 
पर जाज्वल्यमान पितारे की तरह कौंगते हुए तपस्या) उनकी सफ़तताशो 
ने उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां को प्राच्छादित भरते ही कर दिया हो कितु 
भारत को विश्ञाव के क्षेत्र भें उतरी देन को कम करके नहीं देखा जा 
सकता । भारत की बेंशानिक उपलब्धियों का काय क्षेत्र होने का ग्रौरव 
राजस्थाव को भौ मिल्रा। जब देश का प्रावी पर भायारित मरा भक्ति 
सयत्र चालू हुप्रा तो बह सोटा के तिकट शणा प्रताप सागर बाघ पर ही 
घता। इसकी पहली इकाई ने १६७३ में अपना व्यवत्तायिव दिजली 
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उत्पादन प्रारम्भ किया । राजस्थान नहँर॑पर्देयोजना (जो-अबश दिशेंध 


नहर परियोजना के माम से जानी जाहे ७... यह) सडध्यान, रु 
की रेतीली वव जर परतों के किए शहर बीजिल चुगहीका/ वर ,/ 
वरदान लेकर भाई है । स्त्च्प5 


इ दिरा गाघी ने १६ मई १६७४ को लाख विरोध के बावजूद 
भी प्रथम प्रणुवित्कोट कर भारत के साथ राजस्थान को भी विश्व क्षे 
भाशविक मानचित्र पर भ्रकित कर दिया है। उनके इस भूमिगत प्राणविक 
परीक्षण का विरोध विश्व वो भततर्राष्ट्रीय प्रणुशक्तियो ने द्वी नही किया था 
बल्कि देश मे भी ऐसे कतिपय तत्त्व थे जो उनके इस साहसिक प्रभियान 
की प्रालोचना करते रहे । कितु उदोने दृढ़ निइचय तथा साहस का 
परिचय देते हुए यह सद्ध कर दिया कि भारत न केवल एक प्रणुशक्ति 
वाला देश है वरन्‌ वह शातिपूर्ण कार्यों के लिए इृश्ढ्ता उपयोग करने की 
तकतीऊ में भी दखल रखता है । यह भी दिखा दिया कि भारत पझ्पनी 
प्रण वीति किसी के दवाब व प्रभाव में भाकर नहीं, राष्ट्रीय हितों को 
ध्यान में रखकर निर्वारित करते के लिए स्वृतत् है । भणुश्क्ति सम्प'स 
देशों ने व पर १ई तरह के दवाब डाले | राधातरताप सागर प्रणु सयत्र के 
लिए पानी देते से इनकार कर दिया । परिस्कृत यूरेनियम भेजने के भी 
करार छिए हुए देश मुकर गए पर श्रोमती गाँधी ने कहीं मी कमजोरी नही 
दिश्ाई भ्रौर राप्ट्रीय हिंतो व स्वाघीनता से निणय लेने की क्षमता की 
कीमत पर कस्मी समझौता नहीं क्या ॥ पश्चिम प्रयुशक्ति सम्पत्त देश 
चाहते थे कि भारत भरण॒शक्ति निय तरण ममझौते पर हस्ताक्षर करदे स्‍झौर 
प्रपने आएविक कायत्रमों को अन्तर्राष्ट्रीय देशरैख के लिए खुला रखे 
जेडदकि वे देश स्वय ऐसे किसो प्रतिव घ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं । 
परन्तु श्रोमती गांधी स्पष्ठत इन सब शक्तियों को बताती रहो कि वह इन 
कराऐ को मानने को लिए बिल्कुल भी तैयार नही है। जिसमे कुछ देशो 
को दुसरे से भ्रथिक प्रधिकार या मनमानी करने की स्वत त्रता दी गई द्दो। 
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और इस प्रबार धांतिपूरा यायों व लिए प्रणशक्ति को विशत और 
उपयोग में शारत पे भ्रपदी स्पत्त चता ब्ायम सपो। इसका सारा श्रेय 


इ दिरा थी के नेतृत्व को जाता है। 


श्रोमतों इ दिया गांधी वे! शासन कस मे ही भारत से उपग्रह 
युग में प्रवेश विया । घायमट्ट भाहकर भोर भारतीय उपग्रहों की शफ़ला की 
प्रपनी श्रलग कह्ानो है किग्तु १६७५ में प्रमेरिवन 'शासा! प्रतरिक्ष 
ऐजेती के सहयोग से भारत वे गांवों मे द्ररदशन का प्रसारण पहुच कर 
एक नई सधार क्रा ति का प्रारम्म किया जो भरने भाप मे भारत के लिए 
बहुत बडी उपलब्धि है। उपग्रह शैक्षणिक दूरदशत ब्रायक्रम के प्रततगत 
एक बप की पध्रवधि वे लिए धमेरिका उपग्रह की सेदाएँ प्राप्त कर उपके 
माध्यम से देश के लगमग २४०० गांवों मे जहां यह प्रसारण फल्पनातीत 
था, दुरदशन के भाष्यम से कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, परिवार कत्य शा 
व समागशिक्षए के शैवदिक क्रायक्रत प्रकारित करने का प्रभिवव प्रयोग 
किया गया । है 


सोभाग्यवश देश के ६२ ज्यो के लिए किए गये प्रयोगात्मक 
प्रसारण का लाभ राजस्थान के चार सो गावों गो भी मिन्रा तथा कोटा 
सवाईमाधोपुर भोर जयपुर जिले थे शुद्रस्थ गावों के विवासी इसमे 
लार्भा वत हुए। राजस्थान मे दुरदशन का यह पहला भ्रयोग था शोर 
गाववासी महाभारत काल में सजय द्वारा भधे राज। ध्रतराष्ट्र को भासा 
देखा हाल बतलाते हुए व भ य पौराणकि चमत्कारो को प्रपने साप्रते झरने 
ही ग्राव मे देखकर चमस्कत्र थे | ग्रामीण क्षत्रा की छाटी, छोटी शालाप्रों मे 
बैज्ञानिक शिक्षण त्तो कण, जहा टाट-यट्टी भी बंठने के लिए उपल्ध 
नहीं थी, ददप श्र प॒ माध्यम से बालवी को विज्ञान की शिक्षा देने रा प्रयोग 
भी बहुत सफल रहा। घौर उसी हे प्रभावित द्वोकर ईा दरा जो में दृरदशन 
का देश के गाव याव में प्रचार व प्रसार क रने की योजता को शिया बत 
करवाया | भ्रव नासा” उपग्रह की तरह इस्तट १ वो भारतीय उपग्रहण का 
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उपयोग फिग जु रहा है जा पक्‍ेदत दरदरब व टेलिफोन जैसे सचार 
मायमों में कब्छि रृा्धेग भर #दविरशीय प्रध्ययनों मे भी बहुत उप- 
भोपे सिय्हो रहा है। ब्राण्जी मृत्यु तर झीदरा जी ने सम्पष्ण नाइत में 
दृरण्तत के लगमग शर० वे दे स्वत “रब दिए वजिसके द्वारा उतही 
मुथु पश्य ते भी लगभग सारे भारत जनता घपने दिपरग्त नेता के 
हायर कर सकी । ब्यगर में के ध्य रोरश रर्दर्शय फी ही दरा दया कैयाम 
से पुणारते लगे थे। ितुउरेनेताो कण स्पय इदिराजीने कभी 
पल ना ने रो होपी कि जिन दरबशन फेड्ो फो शौसतन ए* प्रतिदित के 
दिस व घ हर प्राप ड टश हे हर होते मे घुलयाने का उपदम बहु बरवा 
रही ?ै वह उपी मे उुब्ृरा । उससे देशने उरप्राकर उसे दयायाय बे 
हुए प्रनेकनेक मभारतीश के हल्य पर उपशी हाव “और सुदृढ़ कर 
देगा | विध्म्व गे है कि पए» से भारण्वाधियों ने केश्ल इसी दूरदशन फे 
माध्यम ऐे पभ्र री दि गय नेत, हे दान हिए थे पनशी ध्ातिम पाया मे 
भाग जिया। शीदरा उहर जो सहानुभूति हे भतौधी का लाभ 
एंव (६) शो छोककमा चु वमे भारी बहस्त प्राप्त बारे मिला 
और इसका सवते बडाक रण रहा दुरदशव जिस पर तीय दिन तह 
लगावा" भारती । जनया प्रपनी दिवगत यैना के दशन करती ग्ह्ठी। 


एक्पर इंदिरा ग्राधी पर सोजियत सघ के पति श्रधिक हस्मान 
का झारोव लगाए जाने है किन्तु यह भुला लिया जाता है वि शब्ट्र हि 
को सर्वोपरे मान+र जिस दिया से थभो सहयोग मिता उप्ते ही उ 
भपी फायकरओं को जिया बति के लिए स्वोहार झ्िथा। आरम्भिद उपभ्रह्‌ 
सम्बन्धी प्रयागों के लिए ७ । उ होते प्रमेटिका की परिशसत तक्नीद का 
पद्षाय लिया बहा भारतीय उपग्रह छोडरे तयर झारतीयो को अ-परिक्ष 
में भेजने के दाप थे सोवियन रूस को झयना सहये गी बनाया । सोवियत 
ऊप्त के सत्याग से दो झा।रतोया राकेश शर्मा व रवीक् मजदोवा को यात्रा 
के लिए प्रशिक्षित व रमे और पझतत मे राकेश शर्मा को प्रथम मारतीय ही 
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नहों प्रयण एसियागी स्यत्रा गा गौरव दियारे में दलिरा जो वा राहपोप 4 
प्रेरणा को मुमिका युरप रही । पगों ब्परातम रामय में से भी हु 
समय विस कर इंडिया जी 3 रा तय में घर रहे शारेय पता से वहीं 
« मनोरणफ बातचीत की जो इस बात का प्रतीद है हि! उहें इस प्रसियान 
में दितनी थयि थी । ग्रया उपलब्धि हुई ? यह प्रश्न बई पूछते ै। भौर 
पूछेंगे भी कि हु उत्तर यही है कि प्रारम्णितर एपलरब्पिया का जायजा सेने 
पर भी दिमातय शी ऊचाईया गो घूती नजर नहीं माती है। बयां हर 
भारतीय शे लिए यह गम गौरव को बात है दि हुम में से एक विश्व की 
परिि ऐे परे भवरिश की मापा गा भवधर प्राप्त रुर धुद्य है / जगरि 
हमारे भय पड़ोसी देश या सीसरो दुनिया हे सोय इसकी कल्पना भी 
नही कर पा रहे थे । 
मन्तरिक्ष बी नहों, समुद्र की यहराइपा में मी भारतीय बेशञा- 
निबों न॑ पोज की शुदप्राव को । श्रीमती गांयी ने दक्षिणी ध्रुव क्षत्र में भी 
भारतीय भभियात दर भेजने की पहल दिखाई ! भौर उ ही शी प्ररणा से 
वहा हमारे वेषानिकों ने एक स्थायी प्रयोगशाला स्मापित ढरने में 
सफलता पाई । 
विधान व नई तकनीर' का देश के विज्ञास कार्यो में उपयोग 
फरने वी नीति का प्रारम्भ तो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के समय में ही हो 
गया था। माच १६४५८ में समद मे एश् प्रस्ताव द्वारा इस सोति १र 
श्रपमी मुहर लगा दी थी कितु श्रीमती गांधी ने विधान व. वर्तनोबोजी 
का एक स्वतत्र विभाग ही कायम कर दिया व उधका प्रधार भी भवने 
मास रखा। पह सिद्ध करता है कि देश को प्रगति को वैधानिय ग्राधार 
देने के लिए वह कितना महत्व देती थी परठु श्रीमती ग्रापी मे भारत की 
मूल सरक्ृति भौर प्रद्धिता को प्राठुतिक वैज्ञानिक खोजो से घृमिल चही 
होने दिया । उतका सदा ही प्रयास रहा कि विधान का प्रयोग देश को 
गरीबी धौर घज्माव को दूर करने के लिए ही किया जावे । प्राशविश 
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परीक्षण भी वैवल उ्ठोने देश के निर्माण कार्यों में सहायक के रूप में 
उपमोग करने के लिए गिदां। विश्व के भय देशों गौ तरह सहामक 
साधन के रूप मे नहीं किया $ 
इददिरा गांधी शांति वी साधिता तो यी ही प्क्ति व दूढता की 
भी प्रतिमूति घी। भपने प्रधान मात्री काल में उहोते एक के बाद एक 
एवा कदम उठाया जो कि साहुसिक था व सराहनीय रहा। दाजाप्रों के 
प्रिवीपस खत्म कर'दिये, बेदा। का राष्ट्रीयकरण कर दिया भौर मोरार 
जी फो मात्री मण्डल से निकाल दिया । इस प्रकार उहोंने नेतृत्य को 
व्यगित परव' लडाई को विचारघारांत्मए युद्ध मे बदत्त दिया। वह गरीब 
जनता की मशीहा बन गई जिनके सतिशील गाडी दे पहिया की सत्ता के 
भूखे पुरान पथी नेता रोकन का प्रपस्‍न कर रहे थे । ३ मई १६६६ को 
जाकिर हुस न की मृत्यु वे बाद, सिडोबेट में हीदरा यापो को भुकने थे' 
लिए सजीव रंडी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तुत छिया किसु 
इंदिरा जी ने उहें यद्ध मौका महों दिया, पोौर रंडी के नाम का 
प्रमुमोदद कर दिया | उदोंने प्रातरात्मा की प्रावाज! फे 
भगुसार वोट दने प्ोर पार्टो प्रनुशासत से मुक्त होने को 
प्रपना अधिकार माना । फलस्वरूप सजीन रैढी धर गए शोर फैवल इंदिरा 
जी के समयन वे कारण प्रतिपक्ष के वी वी गिरी राष्ट्रपति घन गए ॥ 
बाग्नेस मं फूट पड गई मांँग्रेस के प्रध्यक्ष जगजीवनराम व तिजरलिगप्पा 
को प्रत्यमन कांग्रेस संगठन कांग्रेस छहुलाने लेगी भशौर पई दॉग्रेस पर 
इंदिश गांधी था एक छत्र राज हो गया । युवा नेतृत्द की प्रतीक से पागे 
धढकर यह देश के मणदूर किसावा झौर शोपित-पीडिता हरिजना को मेता 
होने मे भ्रतिरिवत मुस्लिम भौर ईसाई अभल्पसब्यका की नेता के रूप मे 
उभरी। इस स्थिति वा उ द्वोंने पूरा लाभ उठाया भौर लोक' समा का 
घुनाव १४ महीने पहले करा लिया जिसमे ५२५ में से ३५० सीटें उनको 
पार्दी क्षो प्राप्त हुईं। चुनाव जीतकर उद्धेनि गरीबी हृदाभो” झो सेकर 
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अपने विरोधियों पो चारा पाने घित हर दिया । १०७१ मे बंगला रेश 
के मुक्ति भ्रा दालन दो सपल दताया भौर प्राकिह्तायां हमले वो यु ठित 
शिया जिसमे उनफी छवि में चार घाद लग पए । 


बगला देश व पाहिस्ताय युद्ध 4 प्राशिक दुष्पष्णिम प्रकट हाने 
लगे। १९७३ में महगई १३१६ व १६७३४ मं २७% बटो। इसक 
साथ ही प्रशासय व नेताझ्मा भे भष्टाचार वढने के चिह भी प्रमठ होने 
लगे | इस स्थिति के विरुद्ध पुत्रात बे छात्रों के यय निर्षाण प्रा दाता 
वी सफलता हे प्रतिपक्ष मं बढा झात्मचिइ्वास दा हुम्ना। बिहार सरकार 
फो हटने पे लिए बम्युतिस्टा ने भी भा दोतन दे” टिया। इस स्थिति म 
पुरामे वयोवद्ध नेता ऊय अबाश चारायणरा मुद पढों और प्रतिपक्ष म 
एबता स्थापित करन में सफ्य हुए। इस मच्य रूयत प्रधि। पभालोचना 
एय विधय रहा ई दरा जी के पुत्र सजय पक्षी मारुति कार शी योजगा तथा 
उसके लिए हरियाणा सरदार से भूप् प्राप्त करने रे रोदर धन छमा ४ रे 
वा हथक डा का प्रयोग । इध भालाचवा वो हा दरा जी । प्रपतों झत्ता के 
लिए चुनौसी समभा हालाकि पयवेक्षको दे सामने स्पष्ट था हि श्लोम जनता 
इस लिए उन्हें "हीं कि ही पअ्रध्ट मा ऋण और प्रफसरों छो जिम्मेदार 
समभती थी । 
इस बीच इलाहाबाद द्वाईकोट दा १२ पुन १६७४ का फसला बस 
को तरह फ्ट पढा जिसमे उनके चुवाव को कि हा भ्रवियमितत्ताओ के कारण 
भ्रवंध करार दिया गया था । प्राप्त प्रमाणो वे बारण नहा जा सस्ता है 
दिई्दादरा जी पदसे इस्तीफाद जनता बी प्रदातत मंच छर्वोच्चि 
यायातय में फैसला हासिल कराया चाटती थी दि तु उनवे पुत्र सजय तथा 
प्रन्‍्य सलाइदारा ने 'एमरजे सी लागू करने व पिदली तारीख से संविधान 
में सशोधन करदे उ हैं अपनी गलदी बचाने की सलाह दी । प्रतिपक्ष के 
मेता जेल मे डाठ दिए गए । हीचे > स्तर के कामवर्ताओं फो झसरय 
मासनाएँ दी गई और ”हरा को सुदर बनाने तथा परिवार नियोजन के 


(छू) 


लिए मयार बरो के रईश्य से इतनी जोर जबरदस्ती मो मई कि जद 
६६७७ में एमरजे हो! हटाई पई तो चुनाव ररथाने पर ने मेदल कांग्रेस 
देह स्थ्य भी _लाव हार गई। वास्तव में हा दस गांधी में तायाश्ाह 
प्रवत्तिया घाज रुप मे हरेंणास सहा। ६६७४स एग"पे शी लागु षर 
उह्ाने अपनी सता ता बचा पि तु ज्त्ता ये प्रति शनमी अगाय शारशा 
नो उतेद मं मरित्प्ठ के विसी बसे में रटी | यह विदणास छरते का 
प्राथार है कि धगर स्पय उपये पुरा सजय ते तथा हिद्ध ७ शपर रयतथा 
ए दो सप जैमे प्रसिद्ध ददीलो और झाय चाटुशारा मे उछ रा बचाने 
के निए इलाटाइग्द दाईकोट के पौसले पा! उलघन मरते भी संछाह नदी 
हांती उसको जनत च थे सबधा प्रतुर्पर बताए हाता तो बह तिश्चित 
ही इस्तीफा दे देतो | सजय पे यहा दात धपने मित्रा भे रबोवार मोौथी । 


भागों ८ तीरोधो धौर इुशीं दी बशाई दे फारण छमता 

पार्री पे द्रदवे श्र १६८० मे इ (दर दा णी सा में एए बापसी मो 
संजय धपरी जीत इताता 7 । सज्द मे वा डांग्रेंस! भे एप मे मज्रत 
पर्टन दनासे वी परत म्या। शौर एम” एम विमान दुघटया मे उसधो 
मृत्यु न हुई हाएी तोबांग्रेस (३|बागया स्पहोता बहा भहीणा 
सकता । इसके पश्चातु इद्िरा जी ने भपने बढ पुत्न॒राजीव तो उत्तरा- 
पिवाते मे रुप मे पद कथा मगर इस बार पुण हावधानी के साप ) 
महत्व३रणा प्रइनो पर निणय उ दाने धपने द्वाथ में ही प्थे। राजीच रोफ- 
जीति मे भान दो बहुत इच्छुर' तहों ये दितु मो दे प्ाज्ञा कारी पुन 
हे हर में छजय २ मि-य उनकी दविजम मानस पर 5 भरा । हो सकता है 
कि हे देपों पुण) व स्वभाव भे मह्दात्र भर तर वा भी पभाव रहा हो, । 
डे ढनें शाप थो वे हमारी परम्पराए पुरर्शोवित परने का अगत्न विया 
| 2 ह जड़े मजबूत हो ब पार्टी को बता पा समधत 
हू प्रतराष्ट्रीय प्रणसा व रघादि मिले। सक्षेप मे प्हू 

पफपरा थी मजदुर दिखने जगठा वी सेवा जिसके छिए घाहोने २० 
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सूत्री दार्यक्रा तैयार किया झोर धमत विखेदावा जिसके लिए उडोंते 
साम्प्रदायिक सदुभाव बनाये रस फे लिए बरावर काम किया। सासाज्यवाद 
पा विरोध तथा राष्ट्रीय स्वतच्ता सप्रामों | समथन जिससे छहोंने 
१०१ राष्ट्रों हे गुट निरफक्ष सयठन तपा पादोसन में प्रत्य-व सम्मानित 
स्पाने मिला भौर अपने धर तिम दिना में वह ग्रुट्ठ निरपष्ष राष्ट्र सम्मेलन 
की भ्र्यक्ष चुनी गई । यह इस बात का चित्त घा नि विश्व ह्ाति की 
रक्षा भोर देय की राष्ट्रीय स्वत त्ता के पक्ष म॑ भारत झो प्राधाण दिना 
दिन प्रत्य व प्रभावगालों होनी जा रही थी । 
सीमती एाधी ने दिश्य द्ोत में भारतीय प्रतिष्ठा को जितना 
कथा उठाया उतनी हो प्रथिक' यह सूय ऊ ची उठ गई झौर दुनिया वे 
दो सेमों के सघप में हर शैमा २ हैं प्रपती घौर सीचने मा प्रथ्त करता 
रहा। कुशन राजनीतिच को तरह वह विश्ी मी सेमे का विशेष समर्थन 
नही करती रही जिससे कि. यह सेमा विश्व शक्ति छ तुलन में भारी मे बैठ 
सके भौर उनकी गुट तिरपेश नोति विश्व ध्ाति गो रदा के लिए निशय- 
कारी तत्त्व बन गई । 
इस बात के सभी लोग कायल हैं कि इ डिरा प्रांधों मे परित्पितिया 
से जुभन भौर सतरो या सामता करने वो प्रदुमुन क्षमता थी। इसके कारण 


घे उनहों मदेच्वाकाक्षा उनसे जीवट ध्ौर उनका जिदृदी स्वभाव। उनके 
राजनैतिक जीवन मे इसके भ्र्तस्य प्रमाण मिलते हैं। जिसका प्यत्र भो 
बेसन किया गया है। सबसे पहले प्रपने पिता नेहरुजी की सलाह की 
परवाह ने करते कांग्रेस भ्रध्यक्ष को हैध्ियत से फेरल सरवार वा तख्ता 
ब्लट्वाया। १६६६ में उन्होंते छाग्रोस दे: बड़े 
दिखाकर कांग्रेस के दो टुकडे कर दिए । भरौ 
लिया। बजा देश को 
भारो जोमिम उठाई 
फैपले को सबिधान मे 


बडे दिग्गजों की झगूठा 
रु सगटन पर कब्जा कर 
मुक्त कराते के लिए पभ्पनी कौजें भेजकर डाहोने 
थी। १६७४ में उ्दोंते इलाहाबाद हाइकोट के 
सशोधन करके ठोकर मार दी । जनता पार्ी के 


( छ 


लिए भमरीकी उपग्रह की सेवाए हक कर उसके गे्पैप-त-देश “लग 
भग 2400 यावों म जहां यह प्रत्त परपकातो हा (पुत्र गन फ़े 
माध्यम से कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, परिवार-इटेशामस्फन्पम शा शिक्षण के 
शैक्षणिक कायक्रम असारित करन का घमिनव अबोय रिया यया ! 


सौमाखवध देश के 6 साज्या मे लिए बए प्रयोगत्यक प्रसारण का 

लाभ राजस्थान वे चार सो गावा को भी मिला झौर कोटा, सब)ई माधोपुर 
भौर नण्पुर जिते फे सुद्रस्य गांवा के निवासी इससे लाभा वध हुए । 
राजस्थान में दूरदगन बष यह पहला प्रयोग था भौर गाववासी महामारत 
काल मे सजय द्वारा भ पेराजा घतराष्ट्र को युद्ध का भासों देखा हाल 
तषा प्रय पौराणि३ चमलारों को झपने सामने प्रपने ही गांव में देखइर 
चमलछेत थे | ग्रामीग क्षेत्रा ढी घोटो दोटी शालाग्रा मे, जहां वेगामिक 
शिक्षण तो क्या बैठते के लिए टाट पट्टी भो उपलब्ध नही थी, दृश्य श्रव्य 
माध्यम से बालको को विषान को शिक्षा देने का प्रयोग भी बहुत सफल 
रहा भौर उस्तो से प्रभावित होकर इीदरा जी नें दूरदशन वा देश 
के गाव गांव में प्रचार व प्रधार बरने की योजना को जिया वित छरवाया 
प्रव 'बासा' उपग्रह की ही तरह इसेट । यी (भारतीय उपग्रह) रा 
उपयोग किया जा रहा है । जो न शैवल दूरदशन व देलीफोन जैसे सार 
माध्यमा में बल्कि भूगभीक प्रौर पर्णवरणीय प्रध्ययनों मे भी बहुत उप- 
योभी पिद्ध हो रहा है । प्पती मृध्थु तक इ दरा गांधी ते सम्पूरा भारत से 
दृरदशन वे इतने केद्र स्थापित _रवा दिये कि लोग दृरदशत को इंदिरा 
दशने के नाम से पुकारने लगे ये । प्रत्येक दिन । ढी प्रौसत से सुलते हुए 
यह दूरदशन केद्र जनता को न वेबल मतोरजन का साधन दे गए वरन्‌ 
पनोपचारिक शिक्षक का माध्यम भी वन गए । उनके जीवित 

रहत हुए भी प्रौर मृत्युपरात भी वास्तव में इंदिरा ने कल्यना भी नही की 

होगी हि जिन दूरदशन केद्धा को वह हर प्रात में व देश के कौने कौने मे 

शोलत का उपक्रम करवा रहो है वढ उनकी मृत्युवरा व भी सम्भूष भारत 


[ छरे ) 


बी उनके दर्शन करवा देगा भौर जन मान पर ऐसी छाप छोडेंगा 
जिश्की प्रतिश्षिया श्राने वालो चुनाव में स्पष्ट दीसेगो । विडमस्बना है कि 
बहुत से भारतवात्तिया ने केवल इमी दुरदश् के साध्यम से ही भ्रपनी 
दिवगत नेता के दशन किए व उसको प्रतिम यात्रा मे भाग लिया । 


अक्सर श्रीमती गांधो पर सोवियत सघ के प्रति प्रधिव सम्मान 
बा भारोप लगाया जा रहा है कितु यह भुला दिया जाता है कि राष्ट्रहित 
मानकर जि दिशा से भी सहयोग मिला उसे ही उ द्वाते प्तेक कायक्रपो 
की क्रिया वत्ति के लिये स्वीकार किया । पारामित्र उपग्रह सम्ब'धी प्रयोगा 
के लिये जहा उ होने प्रमरीका की विकछित तकनीक ली बहा भारतीय 
उपग्रह छोडने तथा भारतीयो को पन्तरिक्ष में भेजने के कार्य मे सोवियत 
रूस का भ्पना सहयोगी बताया | सोवियत रूस के सहयोग से दो मारतोयों 
राकेश दर्मा व रबीद्ध मलहोत्रा को प्रतरिक्ष यात्रा वे' लिये प्रशिक्षित 
क्रापा। उसमे राकेश शर्मा फी प्रथम भारतीय द्वी नही प्रथम ऐशिपायी 
यात्री का गौरव दिलाने में हा दरा जी का सहयोग व प्रेरणा की भूमिका 
मुख्य रही । बया उपलब्धि हुई यह प्रइन कई पूछते हैं भौर पूछेंगे मी कि तु 
उत्तर यही है कि झारम्भिक उपलब्धियों का जायजा लेने पर तो हिमालय 
की ऊ चाइयो को छुती मजर नहीं भातो लेक्षिन भारतीयों के लिये यह 
कम गौरप की बात नहीं हैं कि हममे से एक विश्व की परिधि से परे 
झ तरिक्ष की यात्रा का भ्रवप्तर प्राप्त कर चुका है। हमारे भय पडोंसी या 
तौसरी दुनिया के लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे । 

भ-तरिक्ष की ही नही समुद्र की गहराइपो मे भो भारवीय वे ता- 

निको ने खोज की शुरूप्रात की । श्रीमती गाघी ने दक्षियी धुव क्षेत्र में भी 
आरतोय प्रभियान दल भेजने की पहल दिखाई प्रौर उही की प्रेरणा से 
वा हमारे वैज्ञानिकों ने एक स्थाई प्रयोगशाला स्वापित करने की सफलता 
भ्राप्त को । 


( छडे ) 


विज्ञान व नई सकतीर का देश के विकास कार्यो मे उपयोग करन 
हो नीति का प्रारम्भ तो प्रथम प्रघानमत्रो नेहरू के समय में ही हो गया 
थी माच 958 में ससद ते एक प्रस्ताव द्वारा इध नीति प्र अपनी मुहर 
लगा दा थी कितु श्रीमती गावी में विचान वे तक्तालजी का एक स्वत तर 
विभाग ही बायम कर दिया झोर इश्का प्रवार मो उ होंने प्रषति पास हो 
रखा । यहू श्िद्ध करता है कि देश की प्रगति का वैज्ञानिक आधार देने के 
लिये वह कितनी सचेप्ट थी भौर इस कार्ये को क्तिता महत्व देनी थी। 
परतु श्रीमतों गाधी ने मारत की मूल सरकृति भौर भहिसा को आधुनिक 
वच्च निक छोजो से धुमिल नहीं होने दिया) उसका सदा ही प्रधास रहा कि 
विज्ञान का प्रयोग देश की गरोबो भोर प्रज्ञान को दूर करने के! लिये ही 
फिया जाय । श्रा|णविक परीक्षण भो कैवल उन्होने इसो निर्माण कायों मं 
सह्मपक के रूप मे उपयोग करने के लिये किया । विश्व के प्प्य देशा की 
तरह सहारक साधन के रूप मे नही किया । 
इस प्रकार झीदरा गाधी शा ते की साधिक्रा तो थो ही शक्ति व 
दृढता की भो अ्तिमूति भो । 


सफल राजनोतिज्ञ 


एक राजनथिक के रूप में श्रीमती गाधी एक जुझारू औरत था 
यह कथन है श्रो जवाहरलाल कोल का कि वह विवाद से विवाद तक जीतों 
रही, विवाद से विवाद तक उमरतो रही। सम्मवत नियत्ति ते उहे ऐसे ढा वि 
में दाल दिया था कि व्यक्तिगत क्षणों मे अत्यन्त सवेदनशोल होने के बावजूद 
शविजनिक जीवन में वह टकराव से ही जीती रही । द 

बसे वो राजबीति उतको विशय्तत्त मे ही मिलो थी। उनका 
साप्तन-पालन ऐसे बातावरण में हुआ जब सम्पूण परिवार देश के स्वत्तत्रता 
प्रादोलन में कुंद चुक्षा था झ्रौर किसी के प्रास इतना समय नही था 
हि उनकी दाल सुलम जिज्ञासा का शांत करे | कितु समय समय पर मिले 
पिला के पैरो नैउ है कुछ ऐसी दोक्षा दी वि चाद मे उनका रूप सफल 


( ७५ ) 


राजनीतिग शे रूप में ही उमर कर झाया। विता मे प्रधानम त्रौत्व काल 
मे बह उपते पाथ परिवार ये झूप में ही मेवल समयुधन रही भपितु 
समय- समय पर प्रपती भ्रमूल्य राप देकर श्रौर कई घार धपने पिता से 
प्रसहमत द्वोर्रर उ होने यह प्िद्ध कर दिया कि वह फेवल मूकदशरः 
ने रहकर झपने पिता दो सहयोगी भी बन सबतो थी। 2 जनवरी 959 
में जय बहू राष्ट्रीय बाग्रेम की भ्रध्यक्ष चुनी गई तो वास्तव में बहे 
राजनीतिन वे रूप मे जनमानस वे मत्तिथ्क पर छाप छोडतो चली गई। 
समय २ पर उहाने यह सिद्ध कर टिया कि बढ़ नेहरू जो कि प्रतिद्लामा मात्र 
ही नही है भपितु वह प्रपना स्वय का स्वत त्र व्यक्तित्व लिय हुए भी है जो 
न कैवल समय-पमय पर अभ्रपनी भमूल्य राय ही दे सकतो है प्पितु विद्रीह 
भी कर सकती है भौर जिदुदी बाप की ज़िंदुदी बेटी वे रूप में कठोर कदम 
भी उठा सकती है । नेहरू को मृ यु पश्चात्‌ उह सूचना व असारश सत्री 
बनाया गया कि तु उनकी हादिक इच्छा विदेश मंत्री बनने कोथी | 
भवदूबर मे वह परिस में थी जब <“ह पता चला कि ख एचेव पता हो गया 
है। उनके मन में रूस शाने छी इच्छा पैदा हुई | पेरिए् से वह लादन गई 
झ्रौर बहा में माशल टीटो के साथ टेल्नीफ़ोन पर परामझ् किया । माशल ठीटी 
मे उह वेलग्रेड दुलाया इपसे पहले बह भारत में विदेश मत्रालय 
है सम्पक फर चुकी थी | मगर विदेश मत्रलय मे उहू 
सरकारी प्रवक्ता के रूप में भेजने में कोई रूचि नही दिखाई | वह टीटों के 
सहयोग से रूस पहुच गई । नए शाप्तको से उह प्राश्वाधन मिया कि भारत 
के साथ वही नीति झभपनाई जावेगी जो नेहरू क जमाने से चली झ्रा रही 
है । इंदिरा गाधी का मास्को जाना वितेशा मात्रालय को धच्छा नही लगा। 
स्वय प्रधानमत्री शास्त्री जो ने भी इस यात्रा को कोई महत्व नहों दिया। 
मगर श्रीमती गाधी की इस व्यक्तियत पहल से उनके चरित्र का वह पहलू 
उभर कर धाया जित्ऊ़ कारण बाद के वर्षों मे उनके प्रत्तिद्वाद्वियों को 
बार-बार मात खाती पडी | उसवा राजनीतिज के रूप में भारतीय जन 


( ७६ ) 


मानस पर जौ विनत्र उमर कर झाया वह एक ऐ? राजवीतित का था जो 
भपने व्यक्तित्व व झपनो इच्छा के सामने किसी को टिकते मे दे सभे । 
उतदा यह रूप झा तम दिन तर रहा डि उनका भदमुतत व्यक्तित्व समी के 
ऊपर धाया रहा । उनहा यह रात हिटलर बे मुछातिती वो प्रतिद्दाया सा 
भनुभव होता रद्ठा । उसका कग्रेस पार्दी पर ये सरकार पर भाविपत्य व 
चचस्व चाहे वहू कैदीय सरकार हो या राज्य की सरबरे, 
उनको पकड़ से भलग ने हा सका । यहां तय' कि जब्र जो भो उतने दल का 
प्रतिपक्षी व्यक्ति उभरते का प्रयत्त करता तो उनके प्रदभुत व्यक्तित्व के साभते 
टिक नही पाता था | उनकी ही पार्टी वे महत्वाहीली व्यक्ति जद उम्रने हा 
प्रधत्त करते तो में डम हाइकमाण्ड (इन नामों से हो यह प्रन्तिम वर्षो मे 
जानी जाते लगी थी) की धाज्ा को उलधन करने का जीवद नहीं जुटा पाने 
थे । परिणामस्वरुप प्रपने प्रथावमन्नी काल के 6 दर्षों में बहू एवं 


वूटनीतिज्ञ व सफ़ल राजनोतिश के रूप में ही जनपानत् वे हृदयपटल 
पर छाइ रही । 


शास्त्रीजी वी मृत्यु पश्चात इंदिरा गावी व मोरारजी देसाई से 
सपप भारत के इतिहास ही भ्रविश्मणीय पटना है ! मोगरजी देशाई' 
के लिए उनके ही कथनानुसार (यह सिद्धांत फा सवाल था । यह्‌ किसी भी 
तरह पीछे हटने के तंवार नही थे । छसद के वेद्रोय हॉल मी बाहुर पत्र 
कारों गौर वरिष्ठ काग्रेसी रायकर्ततप्रों बा मारो हजुम युछ्ध ऐसी प्रतीक्षा 
में खडा या जैसे प्रधवपक्त बे बाहर नाते रिश्तेष्ररा का जमघट। ्रदर 
बाग्रेस ससदीय दल के हेक्ा कर चुबाक हो रहा या । स्ये ही! ससदीय 
मामलों के मंत्री सत्वनारायण सि हा बाहर भागे तो किसी ते पूछा क्‍या 
इैमा लड़का या लडकी ? मुस्कराते हुए घि हा न उत्तर दिया लड़वी भौर 
इसके साथ ही नारे यू ज उठे *इदिरा गांधी जिदायाद! यह नारा पाने 
पल दिनों मे देश के हर क्षेत्र मे इतता दाहराया गया रक शायद 'जम हि दा 


( ७० ) 


